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॥ श्री पहर्वीरएय न्यः ॥ 
॥ जद न्टमेश ॥ ॥ जय रामेश ॥ 
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भूमिका... 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी नैन संघ द्वारा अनेक धार्मिक 
एवं साभानिक्त गतिविधिर्यौँ चलाई जा रही है, जिनमें 'धार्निकं परीक्ना 
बो" भी एक है, सन्‌ 1974 से ये परीक्षा निरन्तर चल रही है । जिसके 
माध्यमं से ज्ञानार्जन करने चालं कं लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कर परीक्नाएं 
ली जाती रही है । विभिन्न प्रसंगो पर परमागस रहस्यज्ञाता, व्यसनमुक्ति 
प्रणेता 1008 श्रद्धेय गुरुवर आचार्य श्री रामलालजी म.सा. से तत्त्व चर्चा 
का अवसर प्राप्त होता रहा है । तत्व चर्चा क दौरान बदलते परिवेश क 
अनुरूप नये पात्यक्रम कगे आवश्यकता अनुभूत हई | 


अतएव जैन संस्कार पाठ्यक्रम के नाम से नचीन पाठ्यक्रम निर्धरित 
करिया गया है जिसमे भाग1 से 12 तकत प्रस्तुत किए गए है, जिससं जैन 
धर्म के मूल सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त होगा तथा विशचैष ज्ञानार्जन कतर 
जीवन मेँ कुछ पा सक एेसा विश्वास है । पातयक्रम कां सूरुचिपूर्ण एवं 
सुबोध बनाने के लिए साहित्य की विविध विधाओं से सम्पन्न बनाया 
गया है| 


| 1 
पाठ्यक्रम के संकलन ले प्रत्यक्ष, परोन्न स्वप से जिनका भी मार्वदर्शन 
एव सहयोग मिला, उनके प्रति हदय से आभार व्यक्त करते हैँ । 
सभी श्री संघों एवं चातुर्बासिक क्षत्रं के धमलिरागी भाई-बहिनी स 
अनुरोध है कि अधिक-से-अधिकत इन परीक्षाओं मे भाग लेकर ज्ञान की 
श्रीवृद्धि मे योगदान प्रदान कर । इसी शुभैच्छा के साथ । 


विनीत 
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ 
बीकानेर 


परीक्षामे भाग लेने बाले विद्यार्थियों को फार्म भरना आवश्यक रै कमरे कम 
दस परीक्षां होने पर परीक्षा केन्र खोला जा सकेगा। 


1. पाठ्यक्रम - भाग 1 से 12 तक 
2 योग्यता ~ ज्ञानार्जन का अभिलापी 
3. परीक्षा का समय - माह आसोज, विदी पक्ष 
4. श्रेणी निधरिण 
विशेष योग्यता - 75% से 100% 
प्रधम श्रेणी - 60% से 74% 
दवितीय श्रेणी - 46% से 59% 
तृतीय श्रेणी - 35% से 45% 
5. परीक्षा फलं - परीक्षाफल का प्रकारान पत्रिका श्रमणोपाप्तकमे त्यः 


परीक्षा केन्द्र पर उपलव्ध रहेगा। 
6. प्रपाण-पत्र ~ सम्न्धित परीक्षा कन्दर एर प्रमाणप भियां 
सामे । 


क 1 के 
< तदतः 4 
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अनुक्रम 
विभाग 


सूत्र विभाग 

1. प्रतिक्रमण सूत्र विधि सहित 

2. प्रतिक्रमण सम्नन्धी ज्ञातव्य बिन्दु (तत्थ) 
3. प्रतिक्रमण सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 


तत्तव विभाग 

1. समकित के 67 बोल 

2. तीर्थकर के 20 बोल 

3. पुण्यवान को प्राप्त 10 उत्तम सामग्री 


कथा विभाग 

1. भगवान ऋषभदेव 
2. अर्जुन माली 
3. ठढण मुनिवर 


काल्य विभाग 

भक्तामर स्तोत्र (32 गाथा) 
रत्नाकर पच्चीसी 13 गाथा 
अरिहत जय-जय 

कर्मो का खेल 

वीर वदना 


4 + ~ ¢ 


सामान्य ज्ञान विभाग 

1. लेश्या का स्वरूप 

2. संथारा (समाधिमरण) 

3. आत्महत्या ओर संथारे मे अतर 
4. समय 

नमूने का प्रशन-पत्र 


पृष्ठ संख्या 


23 
24 


26 
3.2 
33 


34 
40 
42 


44 
49 
51 
51 
52 


3 
56 
58 
"61 


अक 
100 


35 


25 


10 


15 


५) 


सूत्र विभाग 


1. श्रावक-प्रतिक्रमण 


। इच्छामि णं भते का पाठ ॥ 
इच्छामि णं भते ! तुम्भेहिं अग्भणुण्णाए समाणे देवसियं* पडिक्तमणं 
ठाएमि, देवसिय णाण दंसण चरित्ताचरित्त तव अडयार चितणत्थं करेमि 
कारस्सग्गं । 


11 इच्छामि ठामि का पाठ।॥ 
इच्छामि ठाइउ (ठामि) काउस्सग्गं** जो मे देवसिओ *** अडइयारो कओ, 
काडइओ, वाइ माणसिओ, उस्सुत्तो, उम्मग्गो, अकप्पो अकरणिज्जो, 
दुज्ाओ, दुब्विचितिओ, अणायारो, अणिच्छिअव्वो, असावगपारग्गो (नाणे 
तह दंसणे चरित्ताचरित्ते, सुए, सामाइए, तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, 
पचण्हमणुव्वयाणं, तिण्हं गुणव्वयाणं चउण्हं सिक्खावयाणं, बारसविहस्स 
सावगधम्मस्स, जं खंडियं जं विराहियं तस्स मिच्छा मि दुक्कड। 


॥। ज्ञान के अतिचारो का पाठ ।॥ 


आगमे तिविहे पण्णत्ते, तंजहा-सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे, इस तरह 
तीन प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउजं 
वबाइद्ध्‌, वच्चामेलियं, हीणक्खर, अच्चक्खरं, पयहीणं, विणयहीणं, जोगहीण, 


[4 


॑ जहौ -जहाँ देवसियं शब्द आवे वहां -वहाँ देवसियं के स्थान पर सुबह के प्रतिक्रमण मे "राइ" 
पाक्षिक में "पक्चियं" चातुर्मासिक में "चाउम्मासियं' ओर सांवत्सरिक मेँ 'संवच्छरियं” शब्द बोलना 
चाहिये। 

>>: कायोत्सर्ग के पहले “इच्छामि ठाङ्डं 'काउस्सगं' ओर कायोत्सर्ग मे “इच्छामि आलो" तथा 
अन्य स्थानों पर “इच्छामि पडिक्मिउं' बोलना चाहिये। 

>> >: जहाँ - जहाँ भौ 'देवसिओ' शब्द आवे वहां शाम के प्रतिक्रमण में 'देवसिओो' सुवह के प्रतिक्रमण 
मे 'राइओ' पाक्षिक प्रतिक्रमण मे "पक्विओ' चातुर्मासिक प्रतिक्रमण मे "चाउम्मासिओ' ओर सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमण मे ““सेवच्छरिओ'' पाठ बोलना चाहिये। । 
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घोसहीणं, सुदददिण्णं, दुदुदुपडिच्छियं, अकाले कओ सज्छ्ाओ, काले न क 
सज्ाओ, असचज्ाइए सज्ञाइयं, सज्डाइए न सज्ाइयं भणतां गुणतां विचार 
ज्ञान ओर ज्ञानवत पुरुषों की अविनय आश्चातना की हो त्तो जो मे दैवसिओ अट्या 
कओ तस्स मिच्छा मि दुस्कडं | 


|} दर्शन सम्यक्त्व का पाठ ।॥ 
अरिहतो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ! 
जिणपण्णत्तं त्तं, इअ सम्मत मए गहियं 1); 
परमत्थसंथवो वा, सुदिद्रपरमत्थसेकणा वावि। 
वावण्ण-कुदंसण-वज्जणा, य सम्मत्त-सदहणा ।12॥ 
इअ सम्पत्तस्स पंच अडइयारा पेयाला जाणियव्वा न समायरियव्या पजटा £ 
आलोऽं-संका, कंखा, वितिगिच्छा, परपासंडपसंसा, परपासंडसंधवो, सष प्र 
श्री समकितरत्न पदार्थं के विपय जो कोई अतिचार लगाहो तौ आसोउ-1 
वीतराग के वचनमें शंकाकी दहो, 2 परदर्धनि की आकाक्षाकीष्े, उ धर्मे कम्‌ 
म सन्देह किया हो, 4 परपाखण्डी की प्रणंसाकीदह्ो, 5 प्पाणष्डी सा प 
किया घे । मेरे सम्यवत्वरूप रत्न पर्‌ मिध्यात्वरूपी ग्ज मैल लगादो तो साप देवि 
अद्वारे कओ तस्स मिच्छामि दुक्कड्‌। 


वारह व्रतो के अतिचार 
परता स्थूल प्राणातिपात-विरमण ब्रत के वियय जा कार वः 


षौ तौ आन्तेर-1. रोद मादा वधन दाधा हा, 2. गाद पतर (दापो 


॥ 
> र [१ ॥ ~ १ ५, ७०, १ 178) 
षो, 3. अव्रयव (चाम आदि) कयछयकियाहटो, 4, सिक भ भ १ 
क ~ ५, न 9 (1 भु ( ई - र {८१ जज 0 
पाना खा विच्यद द्विया, स्यरमटवधिजः अद्या वो नन्या निन 
क च ^ अण (न ् द ~ म 1 प्र शष 
(र्न्‌ लो मनि दित्स मम्दन्थी अनितर स्वि लान उमम अमुत 


{3४ इ ह 
निक 





मेँ गुप्त वात -चीत करते हुए व्यक्तियो पर सूढा आरोप लगाया हो, 3 अपनी 
के मर्म" (गुप्त वात) प्रकाशित किये हो, 4. मृषा (लूढा) उपदेश दिया हो. 5. 

चूडा लेख लिखा हो, जो मे देवसिओ अडइयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुत्कड। 

तीजा स्थूल अदत्तादान-विरमण-व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो 
आलोडं-1. चोर की सुराई हुई वस्तु ली हो, 2. चोर को सहायता दी हो, 3. राज्य 
विरुद्धं काम किया हो, 4. खोरा तोल खोटा माप किया हो, 5 . वस्तु मे भेल-सम्भेल 
(मिलावर) की हो, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड | 

चौथा स्थूल स्वदार संतोष परदार "“ विव्ज॑नरूप मैथुन व्रत के विषय 
मे जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोडं 1. इत्तरियपरिगगहिया ` `“ से गमन 
किया हो। 2. अपरिगहिया "“““ से गमन किया हो, 3. अनगक्रीडा की हो, 4 परये 
का विवाह कराया हो, 5. कामभोग की तीव्र अभिलाषा की दहो। जो मे देवसिओ 
अडइयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड। 


पांचा स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के विषय जो कोड अतिचार लगा रो तो 
* स्त्री वोले कि अपने पति का मर्म प्रकाशित किए हो। 
** स्त्री को “स्वपतिसंतोष पर-पुरुष विवर्जनरूप' बोलना चािये। 
*** शंका-पराः-स्वस्त्रियो भिन्नाः-दाराः-परदागः, तेषां विवर्जनं परदारविवर्जन' अर्थात्‌ अपनी पिा्िता सखी ये 
भिन्न सब स्त्रियों पर स्त्री है। उन सबका त्याग कणा परस्त्री त्याग कहलाता ‡। एस व्याल्या से पेश्या, पिपपा, 
पासवान, कन्या आदि परस्त्री है । फिर उनके सेवन को यहो अनाचार न कहकर अतिचार तयो कए ६ ? 
उत्तर - उपासकदशांङ्क की रीका मे लिखा है - ““अतिचारतोऽयातिक्रपादिभिः' अर्थात्‌ एुततपयिपरिणाहिसा गगणे 
ओर परिगहियागमणे को यहाँ जो अतिचार कहा है, सो, अतिक्रमण आदि की अपेक्षा से १ । तात्पर्य यह गिः 
अतिक्रम, व्यतिक्रम अतिचार से त्रत एक देश खंडित होता है ओर अनाचार से सर्वधा भंग ए जता £ै। परली सेयम 
का संकल्प करना अतिक्रम है, उद्योग करना व्यतिक्रम रै ओर आलाप, संलाप आदि कलना अतिनार ६। गँ 
अतिचार का प्रकार है, अतः इत्तरियपरिग्हियागमण का अतिचार रूप अर्धं यह { - ""धोटे काल पै; निप जपमी 
बनाने के लिये तथा अल्पवयवाली अर्थात्‌ जिसकी उप्र अभी भोग योग्य नही एई, एेसी अपनी परिवादित श्री रो 
गमन करने के लिए आलाप, संलाप आदि कला' तथा अपरिणदियागमन का अतियार सूप अर्थ ¢ ~ "पश्या जि 
के साथ रमण करने के लिए तथा जिस कन्या के साथ सगाई तो दुई दै । विन्तु अभी विया नरज दि , फेरी मन्या 
के साथ गमन कले के लिए आलाप, संताप, आदि करना सुई-डोरा के न्याय से सेवन वमे पत्र सर्वधा भगौ 
जाता है इसलिए इन अतिचारे से वचने के लिए वेश्या, पासवान, विधवा आदि विस भी पररप्री मेः गाध एकान्त 
मे या दुष्ट भाव से आलाप, संलाप नही कएना चाहिए, न मार्ग मे साथ चलना चाहिए ।' 
जहां -जहां स्त्री शन्द आया है, वहां -वहां सियो को पुरुष! शव्द बोलना ओर समहन यादिष यर्योतिः पुम पा 
त्यागस्त्री के लिए ओौरस्त्री का त्याग पुरूष के लिए मैथुन विगमण व्रत कहलाता ‡। 
**** अपरिग्रहिया-अपरिगृहीता के साथ गमन (मैथुन) किया रो, एमा पुर कौ सौतमा चाहिपपसागती तो 
इत्तरियपर्गिहिय इत्वरपरिगृहीत (थोडे काल के लिये पति रूप स्वीकार विया हो) भौर जपिणदिव कपी ^ , 
(पतिरूप स्वीकार नही किए हुए जार्‌ वरैरह) पुरुष सै गमन किया ए, शमा वतना चा ध १.८ 


< 
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ष 


आलोड-1, खेत्तवत्थु का परिमाण अतिक्रमण (उल्लंघन) किया हो, 2 हिः 
का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 3. धनधान्य का परिमाण अतिङ्रमण सिया ६ 
दोपद -चौपद द्विपद चतुप्पद)का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 5 कुप्य (कासी, पौरं 
ताम्बा, लोहा आदि धातु का तथा इससे चने हुए वर्तन आदि ओर शय्या, आम, घ 
आदि घर्‌ सम्बन्धी वस्तुओं) का परिमाण अतिक्रमण किया हो, जो मे देवधिओं अद्यः 
कओ तस्स मिच्छामि दुक्कड्‌। 
छठे दिशित्रत के विषय मे जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोऽ-} इयौ 
दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 2 नीची दिशा करा परिमाण अतिक्रमण नियः 
हो, 3. तिरी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 4. क्षेत्र वाया, 5. शिप्रतेः 
परिमाण भूल जाने से पंथ का सदेह पड़ने पर आगे चला हो, जो मे देव्िभ अईयगो 
कओं तस्स मिच्छा पि दुक्कडु। 
सातवां उपभोग परिभोग-परिमाण व्रत के विपय जो कोई अ्तिचाप्तलगाद्ष्र 
आलो! 1. पच्चक्छाण उपरान्त सचित्त का आहार क्रिया हो, 2. मितत पटटगरद प 
आहार कया हो, 3. अपक्व का आहार किया हो, 4. दुप्पक्व का आह सया ्, ९. 
तुच्छषधि का आहार्‌ किया हो । जौ मे देवसिओ अईयारे कओ तमस प्रिद 8 
दुक्कड्‌ 
पनरह कर्मदान ~ जो श्रावक क जानने योग्य ट विन्तु आचाम कये मोग म 
1 इनमे जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोऊं। 
1. हगालकम्मे, 2 वणकम्म, 3. साडीकम्म, €. भा 
6 रन्त वाणिज्ये, 7. लक्खवाथिन्ञ, 8. रमवाधिज्जे, 9. केसर्का 
पि 


॥ ॥१ = नः 
गः 4 # 1 न नवी 
प्म, 6. पदर, 


;> {¢, 


प {लपक कन नृ णप 93. (न {^ ; { 
विष्ठवाणिः 5 1}. पसउतपालणकम्म्‌, 12 पिः ६ प ष्च, { 3. 1118 

4 +) पःय ~» ४ र ध {..~ ¬+ * २२६; - (0 र; 
14. सग्दटतताय मागण {5. अद्रडजणपातणय, ता म 41 य भयदः ज 2; 


1 द्द प्रिर | प टकः (जि 1 
{ इ. वृ $ ~ 9 फेः भश स {+ 
आसय अन्धस विरपणत्रत क विधयो क्वः आनस द 
र 


1 , कामविकार पैदा करने वाली कथा की हो, 2 भड-कुचेष्टा की हो, 3 मुखरी वचन 
बोला हो, 4. अधिकरण यानी हिंसाकारी उपकरणों का सग्रह किया हो, 5. उपभोग- 
परिभोग अधिक बद़ाया हो, जो मे देवसिओ अरईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड्‌। 
नव सामायिक व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउं 1-3 मन, 
वचन ओर काया के अशुभ योग प्रवत्तयिं हो, 4. सामायिक की स्मृति न की हो, 5 समय 
पूर्णं हुए बिना सामायिक पारी हो, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि 
दुक्कड्‌। 
दशवां देशावकाशिक व्रत के विषय जो कोई अति चार लगा हो तो आलोउ- 
1. नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मगवाई हो, 2. भिजवाई हो, 3 शब्द करके चेताया 
हो, 4. रूप दिखा करके अपने भाव प्रकट किए हों, 5. कङ्कर आदि फक कर्‌ दूसरे को 
बुलाया हो, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड्‌। 
ग्यारहवें प्रतिपूर्णं पौषध व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोउ- 
1 पौषध मे शय्या संथारा न देखा हो या अच्छी तरह से न देखा हो, 2. प्रमार्जन न किया 
हो या अच्छी तरह से न किया हो, 3. उच्चार पासवण की भूमि को देखी न हो या अच्छी 
तरह से न देखी हो, 4. पूजी न हो या अच्छी तरह से न पूजी हो, 5 .उपवास युक्त पौषध 
का सम्यक्‌ प्रकार से पालन न किया हो, जो मे देवसिओ अरईयारो कओ तस्स मिच्छामि 
दुक्कड्‌। 
बारहवे अतिथिसंविभाग-व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोड- 
1 अचित्त वस्तु सचित्त पर रखी हो, 2 अचित्त वस्तु सचित्त से ढाकी हो, 3 साधुओं को 
भिक्षा देने के समय को टाल दिया हो, 4 दान नहीं देने की बुद्धि से अपनी वस्तु दूसरे की 


कही हो, 5 ईर््याभाव से दान दिया हो, जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छामि 
दुक्कड्‌ | 


सलेखना के पोच अतिचारो का पाठ 


अपच्छिम-मारणंतिय -संलेहणा -ञ्ूसणा-आराहणाए पंच 
अडइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउ-इहलोगासंसप्पओगे, 
परलोगासंसप्पओगे, जीवियासंखप्पओगे, मरणासं सप्पओगे, 
कामभोगासंसप्पओगे जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडु। 
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समुच्चय का पाठ 
इस प्रकार 14 ज्ञान के 5 दर्शन, (सम्यक्त्व) के, 60 वारह प्रतो के, 1 
कर्मादान के, 5 संलेखना के~ इम 99 अतिचाते मे से किमी भी अतिया फा 
जानते-अजानते मन, वचन, काया से सेवन किया हयो, कराया हे, कले छ 
भला जाना हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान्‌ की साक्षीसेजोमे देवि 
अईयारो कओ तस्स भिच्छा पि दुक्कडुं । 
अटारह पापस्थान करा पाट 


अटारह पापस्थान आलोउ- पहला प्राणातिपात, दूजा मृषावाद, नीजा 
अदत्तादान, चौथा मैशुन, पंचवोँ परिग्रह, छटा क्रोध, सात्वं मान, आदटर्या 
माया, नवां लोभ, दसवां राग, ग्यारहवां देष, वारहवां कलह, तैरयं 
अभ्याख्यान, चौदहवां पैशुन्य, पन्द्रहवां परपरिवाद, सोलदवां रति- अगति, 
सत्तरहवां माया मृषावाद, अष्भारहवां मिध्यादर्न शल्य, इन अटारह पाप स्रामो 
मं से किसी का सेवन किया हो, सेवन कराया हो अर सेवन करते हुए को भला 
जाना हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की साक्षीसेजोमेदेवसिओ अईयाप 
कओ तस्स मिच्छामि दुस्कडं। 


इच्छापि खमासमणो का पाट 


इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणिञ्जाए निमीियाप्‌ अणुना म 
प 


मिउगगहं निसीहि "अहो" , "कायं", “कायः, संफासं खमणिज्जो भे किलामो 
अप्पकिलंताणं बहुसुभेणं भे दिवसो बड़क्कंतो, ““जत्ता भे जवणिज्जं च भे 
खामेमिखमासमणो ! देवसियं वडक्कमं ` आवस्सियाए पडिक्कमामि। 
रखमासमणाणं देवसिआए आसायणाए ` तित्तीसत्रयराए जं किंचि मिच्छाए 
मणदुक्कडाए्‌ वयदुक्छडाए कायदुक्कडाए कोहाए्‌ माणाए मायाए लोहाए 
सन्वकालियाए सव्वमिच्छोवयाराए सव्वधम्माइक्कमणाए आसायणाए जो मे 
देवसिओ अइयासरो* कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि। 


तस्स सव्वस्स कापाद 


तस्स सव्वस्स देवसियस्स^ अड्यारस्स दुन्भासियदुच्चिंतियदुच्चिडियस्स 
आलोयन्तो पडिक्षमामि। 


चत्तारि मगलं का पाठ 
चत्तारि मंगलं-अरिहता मगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलिपण्णत्तो 
धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहत्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू 
लोगुत्तमा, केबलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो 1 चत्तारि सरणं पव्वज्जामि अरिहते 
सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पन्वज्जामि, केवलिपण्णत्त 
धम्मं सरणं पव्वज्जामि । 


अरिहतों का शरणा, सिद्धो का शरणा, साधुओं का शरणा, केवलीप्ररूपित 
धमं का शरणा । 


चार शरणा, दुःख हरणा, ओर न शरणा कोय। 
जो भवी प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय ॥ 


दंसण समकित का पाठ 


परमत्थसंथवो वा, सुदिद-परमत्थ-सेवणा वावि। 
वावण्ण-कुदसण-वज्जणा य सम्मत्तसदहणा। 


* नोट- देवसियस्स के स्थान पर रात्रि के प्रतिक्रमण मे ““ राइयस्स' पाक्षिक प्रतिक्रमण में ““पक्वियस्स'* . 


चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में ““चाउम्मासियस्स'' संवत्सरी प्रतिक्रमण में ““संवच्छरियस्स'' पाठ वोलना। 
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एवं समणोवासएणं सम्मत्तस्स पंच अडइयारा पेयाला जाणियस्या २ 


परपासंडसंथवो जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्करं! 
बारह व्रतो के अतिचार्‌ सहित पाठ 


पहला अणुव्रत-धूलाओ पाणाडइवायाओ वेरपणं त्रस जीव वेषदिय, 
तेदुदिय, चउररिदिय, पं्चिदिव जान के पहिचान के संकल्प करके उसमे स्वमप्यःन 
शरीर के भीतर मे पीड़ाकारी, सापराधी को छोडकर निरपराधी को अट 
(हनने) की वुद्धि से हनने का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए दुविहं तिचिरैमं न 
करेमि, न कारवेमि, मणस्रा, वयसा, कायसा, एेसे पहले स्थूल प्राणातिषाण 
विरमण व्रत के पच अडइयारा पेयाला जाणियव्वा न समायरियल्या पंजह्य ते 
आलोउ-वधे, वहे, छविच्छेए, अड्भारे, भक्तपाणविच्छेए जो पे देवसि ओ अपारा 
कओ तस्स मिच्छामि दुस्कदुं । 


दूजा अणुव्रत धूलाओ मुसावायाओ वेरमणं-कत्रालीप्‌, गोलः, 
भोमालीए्‌, णासावहारो (धापणमोमो) कृडसक््ि्ने (कुटी सार) इत्या 
मोटा डूट बोलने का पच्चक्खाण, जावज्जीदाए दुवि तिचििणं न फ नियर 
कारयेमि मणस्रा + वयसा, कायना एवं सूजा स्थुल मुषायद विग्मण श्रत नः पय 
अटयारा जाणिययव्या ज समायरियच्या, तंजघ्याते आत्नोड-महमल्मक्लयाधः, 
गहम्सस्भक्खाणे, सदारमन्तमेए, मोसोवएमे कृटलेहकग्छे जो भे > 
अडयारो कञ तस्स पिच्छामि दुर्कट्‌। 


तीजा अणुव्रत घृलाओ अरटिण्यादाणान्नो येरमेणं सात व्रत कर, १ 


रोसन फर, नाले पर कृधी त्यया कर, भागं मं सत्वने को सट का, प्रद 


धथिदाती मोदी सम्य जान कर लेना इत्यादि स्ट अदनादध्न मत वलनकद्त । 
ममे मच्वन्थु), व्यदार सप्यन्ध्‌ः तथा पटुः तिमी यण्मु केः व 
रा परयाव्रादः -सत-कताण शधि सि-न कदि, तक, ध 
पद्मम, यम्या चतरं तत म्थुस -वटसाान शिम्य पत्‌ क पव अद 


११ 


जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउं-तेनाहडे, तक्करप्पओगे, 
विरुद्धरज्जाइक्तमे, कूडतुल्लुकूडमाणे, तप्पडिरूबगववहारे, जो मे देवसिओ 
अईयासे क तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 


चौथा अणुतव्रत भूलाओ मेहुणाओ वेरमणं* सदारसंतोसिए, 
अवसेसमेहुणविहि पच्चक्खामि जावज्जीवाए देव देवी सम्बन्धी दुविहं तिविहेणं- 
न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा तथा मनुष्य तिर्यञ्च सम्बन्धी 
एगविहं एगविहेणं- न करेमि कायसा, एवं चौथा स्थूल स्वदार संतोष, परदार ५ 
विवर्जन रूप मैथुन विरमण व्रत के पंच अडयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा 
तंजहा ते आलोउं -इत्तरिय परिग्गहिया गमणे, अपरिग्गहिया गमणे ‰** 
अनंगकीडा, परविवाहकरणे, कामभोग तिव्वाभिलासे, जो मे देवसिओ अईयारो 
कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड । । 

पाँचवाँ अणुत्रत भूलाओ परिग्गहाओ वेरमणं-खेत्तवत्थु का यथा परिमाण 
दहिरण्ण सुवण्ण का यथा परिमाण, धनधान्य का यथा परिमाण, दुपय-चरप्पय 
का यथा परिमाण, कुप्य का यथा परिमाण, जो परिमाण किया है, उसके उपरान्त 
अपना करके परिग्रह रखने का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए एगविहं तिविहेणं न 
करेमि मणसा, वयसा, कायसा एवं पाँचवाँ स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के पंच 
अडइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउं-खेत्तवत्थु प्पमाणाइक्तमे, 
हिरण्णसुवण्णप्पमाणाडइक्तमे धणधण्णप्पमाणाइक्तमे, दुपयचरप्पयप्पमाणाइक्रमे, 
कुप्यप्पमाणाइक्तमे जो में देवसि ओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडुं । 

छठा दिशिव्रत उड्ढदिसि का यथा परिमाण, अहोदिसि का यथा परिमाण, 
तिरियदिसि का यथा परिमाण एवं यथा परिमाण किया है, उसके उपरान्त स्वेच्छा 
काया से आगे जाकर पांच आश्रव सेवन का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए 


^ सदार संतोसिए एेसा पुरुष को बोलना चाहिये ओर स्त्री को सभत्तार संतोसिएएेसा बोलना चाहिये जिसको 
सर्वथा प्रकार से गैशुन सेवन का त्याग हो, उसका "सदार संतोसिए अवसेस मेहुणं विहि' के स्थान पर 
-सन्वेप्पगारंमेहुणं' बोलना चाहिए] 

^ * श्राविका “स्वपति संतोष पर पुरष' विवर्जन रुप मैथुन करं । 44 
*°° श्राविका - इत्तरियपरिगहियगमणे, अपरिगहिय गमणे कह । 
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५ ॥ 


एगविह>५* तिविहेणं न करेमि मणस्ता, वयसा कायसा एवं छठे दिनि? ६ 
पच अइयारा जाणियन्वा न समायरिवन्वा तंजहा ते आलोउ- उदधि 
प्पमाणाइृच्छमे, अहोदिसिप्यमाणाइक्षमे, तिरिवदिसिषप्पमाणट्क्मे, सिरदुःः 
सड अन्तरद्धा, जो मे देवसिओ अडईयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 
सातवाँ व्रत-उवभोगपरिभोगविरहिं पच्चक्खावमाणे 1. उल्लणियार्धिि, 
2. दंतणविहि, 3. फलविहि, 4. अच्भंगणविरहि €. उच्वहृणविटि, £. 
मल्जणविहि, 7. वत्थविहि, 8 .विलेवणविदि, 9 .पुप्फविरि, 10 आभाषि 
11.घूवविदहि, 12. पेज्जविहि, 13. भक्खणविहि 14 .ओदणचिरि, 1: 
सूवविरि, 16. विगयविदि, 17. सागविहि, 18. माहुरविदि, 19. जीमणर्धि 
20 .पाणीयविहि, 21 .मुखवासविहि, 22.वाहणविदहि, 23. उवाणदपिदि, 
24 .सयणविहि, 25. सचित्तविहि, 26 .दल्वविषि, इन 26 चोल कापथः 
परिमाण किया ६, इसके उपरान्त उपभोगपरिभोग वस्तु को भोग तरिमित म॑ 
परमन का पच्चक्टाण, जावज्जीवाए्‌ एगविरहं तिविहेणं न च्छमि पणस, यथनप, 
कायसा एवं सातां उवभोग परिभोग दुविद प्रण्णतते तंज -भोयपा ञं य, 
कम्मज्जोय भोयणाओ स्रमणोवासएणं पच अष्यागर जाणियव्यान समायात. 
तजा ते आलोड सचितताहार, सचिन्नपटिवद्ाहे, अप्पउलि ओप्हिभव्णष 
दुप्परलिओसटिमकष्मणया, तुच्छोसटिभक्खणया, कम्म ओयणंममपतेतामः 
पण्णरम कम्मादाणाईं जाणियच्याडं न समायरियटग त ५ 
इमालकम्मे, चणकम्प, उयाद्यकम्मे, श्रारकम्य, फोाफम्म, नपि | 
नतपयाणिर्मे, ससवाणिज्जे, ल वाधियने, विमयाधिज्त, नापप, 
{नित्सटणदम्य, दवणिदाप्रणया, सतलायनोयणया, अम (नवाण + 


॥ रपि ॐ भैः ॥ ङ # दयप (२4411 ध ह, ~ 
ना मे देमि रया च्ञ सन्त नन मि दुकटु 1 
ग , र 
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नाए वा, परिवारे वा, देवे वा, नागे वा, जक्खे वा, भए वा, एत्तिएहिं आगारं 
अण्णत्थ) जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि, न कारवेमि, मणसा, 
वयसा, कायसा एवं आठवां अणद्ादंड विरमण व्रत के पचञअडइयारा 
जाणियव्वा न समायरियनव्वा तंजहा ते आलोउ- कदप्पे, कुक्कुइए, मोहरिए, 
संजुत्ताहिगरणे, उवभोगपरिभोगाइरित्ते, जो में देवसिओ अर्ईयारो कओ तस्स 
गिच्छा मि दुक्कडं । 
नवमां सामायिक-व्रत सावजं जोगं पच्चक्खामि जावनियमं पल्ुवासामि 
दुविहं तिविहेणं-न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा एेसी मेरी 
सदृहणा प्ररूपणा तो है सामायिक का अवसर आए सामायिक करू तब 
फरसना करके शुद्ध होऊ एवं नवमे सामायिक त्रत के पच अडयारा जाणियतव्वा 
न समायरियव्वा तंजहा ते आलोठं मणदुप्पणिहाणे, वयदुप्पणिहाणे, 
कायदुप्पणिहाणे, सामाइयस्स सइ अकरणया, सामाडइयस्स अणवदहियस्स 
करणया जो में देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड । 
दसवां देशावकाशिक व्रत दिनप्रति प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वादिक 
छहो दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो,उसके उपरान्त आगे 
जाने का तथा दूसरों को भेजने का पच्चक्खाण जाव अहोरत्तं दुविहं तिविहेणं, 
न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा । जितनी भूमिका की हद 
रखी है, उसमें जो द्रव्यादिक की मर्यादा की है,उसके उपरान्त उपभोग 
परिभोग निमित्त से भोगने का पच्चक्खाण जाव अहोरत्तं एगविहं तिविहेणं 
न करेमि मणसा, वयसा, कायसा एवं दसवें देशावकाशिक व्रत के पंच 
अडइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोऽउं आणवणप्पओगे, 
पेसवणप्पओगे, सदाणुवाए रूबाणुवाए, बहिया पुग्गलपक्खेवे,जो में देवसि ओ 
अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 
ग्यारहवां प्रतिपूर्णं पौषधब्रत - असणं पाणं खाइमं साइमं ्ां 
पच्चक्खाण, अबंभ सेवन का पच्चक्खाण, अमुक मणि सुवर्णका पच्चखाण, 
मालावन्नग विलेवण का पच्चक्खाण, सत्थमुसलादिक सावज जोग सेवन 
का पच्यक्खाण,जाव अहोरत्तं पज्नुवासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न 
कारवेमि मणसा वयसा कायसा एेसी मेरी सदृहणा प्ररूपणा तो है पौषध का 
अवसर आए, पौषधकर, तव फरसना करके शुद्ध होऊ एवं ग्यारहवां ˆ 
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षिध ब्रत के पंच अयशा जाणियव्वा न समायरिवव्या तंजहा तते आलः 
प्पडिलेहिव दुप्पडिलेहिय सेजासंथारए, अप्पमच्निय दस्पपद्िय 
[स्नास्रधारए, अप्पडिलेहिव दुप्पडिलेहिय उच्यारपासवणभूमि,अप्पमसिि 
प्पम्िय उच्चारपासवणभूमि, पोसहस्स सम्मं अणणुपालणया, ज मे 
वसिओ अईयारो कओ ! तस्स मिच्छा मि दुच्छडं 

वारहवां अतिधिसंविभागव्रत-समणे णिग्गंधे फासुयएसणिण्येपं - 
भस्ण-पाण-खाइम-साइम-वत्थ-पडिग्गह-क्वलपाय-पुंटणेणं पडिष्टारिप - 
गिटफलगसेज्जा-संधारणएणं ओसहभेसम्जेणं पडिलाभेमाणे विहरामि देक 
मेरी सदहणा प्ररूपणा रै, साधु-साध्वी का योग मिलने पर नि्दोप दान दुं सप 
गुद्ध होऊ एवं वारहवें अतिधि संविभाग व्रतत के पंच अडयारा जोणियय्या न 
वमायरियव्वा तंजदहा ते आलोडं सचिच्तनिक्खेवणया, सचित्तपिहणया 
कालाइक्कमे, परववएपे, मच्छरिआए जो मे देवसि ओ अर्दयारो कओ तस्या पिः 
मि दुस्कटटं । 


वद्धी संलेखना का पाट 


अह भते अपच्छिम मारणंततिव संलेदणा दूणा अणा पीयधराप 
पे, पूंजके उच्चार प्रास्रवण भूमिका पदटिलेदे पदि क गमपाममपः 


पटिदकये, परटिवव्सप क दरमादिक सधारा सधा, सधा फ टमा दिक म्ण 
(ङ ;{, ४ 


गुरू, दुरूषफ पृद तथा उत्तर टिभिमन्मुग पत्यफादिकः आमन 

ठः सरथल संपरिम्मरियं विरम्यत मन्था अजति कटट्‌ प्रय दयषयो नोः 
रिरतापं भमदताणं व्यद सपाण एम अनन्तं सिद्ध नगलन त्याने ८ । 
21 कोक ॥ ^ ६१ 
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चल्डं यद्त्िहं पच्छच्डामि. खव्दं कमहं माणं जाड शिच्छदंखणसल्लं 
दच्च्छामि, सव्वं अकरणिज्जं जोगं पच्चस्खापि जादज्जीदाए तिर 
तिविहेणं न करेमि न कारदेमि, कूरतपि अत्रं न समणजाणापि, सणसा 
वयसा, कायसा एेसे अठारह पापस्थानक पच्दस्ख कर, सव्वं असणं पाणं 
खाडइमं साइमं चउव्विहं पि आहारं पच्छक्खापि जादस्नीवाए,. एसे चारो आरार 
पच्चक्ख कर, जं पि य इमं सरीरं इटं कत, पियं सणुण्णं, सणाणं, धिं 
विसासिचं, संमयं, अणुमयं, बहुमयं, भण्डकरण्डसमाणं, रयणरूरंडगभूयं, 
माणं सीयं, माणं उण्ह, माणं खुहा, माणं पिवासा. माणं वाला. माणं 
चोरा माणं दंसमसगा, मा णं वाइयं, पित्तिय, कष्य, संभीमं सण्णिवारयं 
विविहा रोगायंका परीसहा उवसग्गा फासा एफुसतु, एवं पि य णं चरमेरि 
उस्सासणिस्सासेहिं बोयिरामि ति कट्‌टु एसे शरीर को वोसिरा कर कालं 
अणवकखमाणे विहरामि, एेसी मेरी सदहणा प्ररूपणा तो है, फरसना करे 
तव शुद्ध होऊ 1 एेसे अपच्छिम मारणंतिय संलेहणा ज्ूसणा आरारणाए पच 
अडयारा जाणियनव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउ इहलोगासंसप्पओगे 
परलो गासंसप्पओगे, जीवियासंसप्पञगे, मरणासंसप्पओगे, 
कामभोगासंसप्पओगे जो मे देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्करु 


तस्स धम्मस्स का पाद्‌ 


तस्स धम्मस्स केवलिपण्णत्तस्स अन्भुद्धिओमि आराहणाए, विरभ 
विराहणाए्‌ तिविहेणं पंडिक्कंतो वन्दामि जिणचउव्वीसं । 


पाचों पदों की वन्दना 
पहिले पद श्री अरिहन्त भगवान जघन्य बीस तीरथद्धरञी, उत्कृएट एक रौ 
साठ तथा एक सौ सत्तर देवाधिदेवजी उनमें वर्तमान काल मे मीस विदरमान तिर्थकरनी 
महाविदेह क्षेत्र मे विचरते है । एक हजार आठ लक्षण के धरणहार, यौतीस अतिशय, 
पैतीस वाणी करके विराजमान, चौसठ इन्द्रौ के वन्दनीय, अठारह दोप रहित, नार 
गुण सहित, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र, अनन्त बल वीर्य, दि. 
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न. 301 से 312 तक में है। द 
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ध्वनि, भामण्डल, स्फटिक सिंहासन, अणोक वृक्ष, कुसुमवृष्टि, देवदुदूभि, ४ 


4, 
तरतं विजा परुपाच्ारं ध परराद् 3 र थ प +++ 4 
धराठं वरजावे, पुरुपाकार्‌ पराक्रम कं धरणहार. अट द्वीप, पन्द्र १५४ 
विचर्‌, जघन्यदा कमंड कवली अर उत्कृष्ट नच करई क्लं 


। 


कवलदमन्‌ कं धरणहार्‌, सव द्रल्य, क्षत्र, कलि, भावे क्र जानन्‌ 


ड 


स्ववा - नपाश्री अस्टिन्त, क्माक्ाकिया अन्त, हसो यसन, ५ 


भण्डारी ह। अतिलय चौती धार, पतीस वाणी उच्वाय्‌, सम्मान मरम. 
उपकारी है | णमीर्‌ मुन्दयकार, सूरज सो सलकार, गुण है अनन्त सार, दोप पल 


(2 


६1 कहत ई तिलोकरिख, मन, वच, काया करी, तु्ति-तुचि वागम् अ 


पारी £ })11 


एसे श्री अग्न्त भगवन्तं दीनदयाल महारज आपत्री दिवसं समयन अ 
आणात्नाकी हतो टै अगिहिन्त भगवन्‌! मस अपराध तरग्म्यार्‌ क्षमा | न 
जोड, मान मोड, सीय ममाक्रर तिक्छुत्ता के पाठर 100६ ला कदने मपय 


वताद्‌ 


४ 


(= 


निक्ुत्तो आयादिणं पयाद्िणं करेमि वन्दामि णमंसामि सक्तः 
सम्पाणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेवं पर्जुवासामि मस्यएण सन्दामि। 
आप मांगलिक द्यो, उत्तम ! द स्वामिन्‌ 1 नाध ! प्रका दन भ 


प्रदम भवनय गरदो स्प्णद्य) 


भये अविकारी है । अचल अटल रूप, आवे नहीं भवकूप, अनूप सरूप ऊप, एसे 
सिद्ध धारी है । कहत है तिलोकरिख, बताओ हे वास प्रभु, सदा ही उगते सूर्‌ वन्दना 
हमारी है ।।2॥ 


एसे श्री सिद्ध भगवन्तूजी आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय आशातना की हो 
तो हे सिद्ध भगवन्‌ ! मेरा अपराध बारम्बार क्षमा करिए । हाथ जोड़, मान मोड, शीश 
नमाकर तिक्खुत्तो के पाठ से 1008 बार वन्दना नमस्कार करता हूं । यावत्‌ भव -भव 
मे सदा शरण हो | 


तीसरे पद श्री आचार्यजी महाराज छनत्तीस गुण करके विराजमान, पाँच महाव्रत 
पाले, पच आचार पाले, पाँच इद्धरिय जीते, चार कषाय टालें, नववाड़ सहित शुद्ध 
ब्रह्मचर्य पाले, पांच समिति, तीन गु शुद्ध आराधे । ये 36 गुण ओर आठ सम्पदा 
1 आचार सम्पदा, 2 श्रुत सम्पदा, 3 शरीर सम्पदा, 4 वचनसम्पदा, 5 वाचनासम्पदा, 
6 मतिसम्पदा, 7 प्रयोगमतिसम्पदा, 8. सग्रहपरिज्ञासम्पदा सहित हे । 


सवैया - गुण है छत्तीस पूर, धारत धरम ऊर, मारत करम क्रूर, सुमति विचारी 
है । शुद्ध सो आचारवन्त, सुन्दर है रूप कन्त, भण्या है सब ही सिद्धान्त, वाचणी 
सुप्यारी है । अधिक मधुर वैण, कोई नहीं लोपे-केण, सकल जीवों का सेण, कीरत 
अपारी हे । कहत है तिलोकरिख, हितकारी देत सीख, एेसे आचारज ताकू, वन्दना 
हमारी है ।।3॥ 


एेसे श्री आचार्य महाराज न्यायपक्षी, भद्रिक परिणामी, परम पूज्य, कल्पनीय 
अचित वस्तु के ग्रहणहार, सचित्त के त्यागी, वैरागी, महागुणी, गुणो के अनुरागी, 
सौभागी है, एेसे श्री आचार्यजी महाराज आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय आशातना 
की हो तो हे आचार्यजी महाराज ! मेरा अपराध बारम्बार क्षमा करिए । हाथ जोड, 
मान मोड़, शीश नमाकर तिक्खुत्तो के पाठ से 1008 बार नमस्कार करता हूं। 
तिक्खुत्तो यावत्‌ भव-भव मे सदा शरण हो | 

चौथे पद श्री उपाध्यायजी महाराज पच्चीस गुण करके सहित ग्यारह अङ्ग, बारह 
उपाग, चरणसत्तरी, करण सत्तरी इन पच्चीस गुण सहित हैँ तथा ग्यारह अंग का पाठ 
अर्थं सहित सम्पूर्णं जानै, चौदह पूर्वं के पाठक ओर निम्नोक्त वत्तीस सूत्रों के जानकार 
है । ग्यारह अंग -आचारांग, सूयगडाग, ठाणाग, समवायांग, विवाहपत्नति (भगवती), 
गायाधम्मकहा (ज्ञाता धर्मकथा), उवासगदसा, अंतगडदसा, ५,५।८९ 
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पण्ठावागरण (प्रन व्याकरण), चिवागसुव (विपाकश्रुत 

चारह उपाग - उववाई, रायप्परेणी, जीवाभिगम, पद्रवणा., दधु द 
चन्दपन्नत्ती, सुरपन्नत्ती, निरयाविया, कप्पवडिसिञओ, पुथ 
पुप्फचूलिंआओ. वण्िदसाओ | । 

चार मूल सूत्र - उत्तरज्खयणाई (उत्तगध्ययन), दसवंयालियं (दमत द 
सूत्र), णदीसुत्तं (नन्दी सूष्र). अणुञओगदागड (अनुयोमद्रार) | 

चारष्द ~ दस्रा (दगाश्रुतस्कन्ध), तिद्नकप्प (वृदप्य प. 
ववहागो (व्यवहार सूत्न), निसीट (निणीध सूप) ओर वत्तीसवां जविरसमं (कवय) 
तथा अनक ग्रथ करे जानकार, सात मय, मिरचय व्यवहार, चार प्रमा सपा म 
धा अन्यमतके जानकार. मनुष्यया देवता को भी चिवादमे सिनध द ववम 
समर्थं नी, जिन नही पण जिन सरीखे, केवली नी पण यसी स्मत ह| 


सर्वया ~ पटृत ग्यां अंग, कर्मो मु करे जंग, पिद पलो मानम 


भियारी 7 | चवै पर्व धार्‌, उानत जागम भतिन रुग, पयः (1 
६ । पदाय भविक्रजन, स्थिर कर देत मन, तपकद्‌ ताये तन, माता विदा > 1५ 
६ निलोकाण्वि उानभानु परणत्निख, देसे उपाध्याय ताकु, यन्ना दमती द 
एर श्री उपाध्यायी गरागाञ्‌ मिध्यास्यन्प सोधक तै पद, ममा 1 
उतर दलहर परमस दिग प्राणी को स्थिर कतं, माद्‌, वा, म 
आमक गृण पमः सहित, एते श्वा उपाध्यायी महात्‌ आवि द्विक न्द 
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वैराग्यवन्त, मनसमाधारणीया, वयसमाधारणीया, कायसमाधारणीया, नाणसम्पन्ना, 
दं सणसम्पन्ना, चारित्तसम्पन्ना, वेदनीय समाअहियासनीया, मरणानस्तियसमा 
अहियासनीया एसे सत्ताईस गुण करके सहित हैँ । पांच आचार पाले, छह काया की 
रक्षा करे, सात भय त्यागे, आठ मद छोड, नव वाड्‌ सहित ब्रह्मचर्य पाले, दस प्रकार 
यति धर्म धारे, बारह भेदे तपस्या करे, सत्रह भेदे संयम पालं, अटारह पाप को त्यागे, 
बाईस परीषह जीते, तीस महामोहनीय कर्म निवार, तैतीस आशातना टाले, बयालीस 
दोष टाल कर आहार पानी लेवें, सँतालीस दोष टाल कर भोगे, बावन अनाचार 
टलं, तेडिया (बुलाया) आवे नहीं, नेतिया जीमे नहीं, सचित्त के त्यागी, अचित्त 
के भोगी, लोच करे, नगे पैर चले इत्यादि काय क्लेश करे ओर मोह ममता रहित है । 

सवैया - आदरी संयम भार, करणी करे अपार, समिति गुपति धार विकथा 
निवारी हे | जयणा करे छह काय, सावद्य न बोले वाय, बुञ्ञाई कषाय लाय, किरिया 
भण्डारी है । ज्ञान भणे आटो याम, लेवे भगवन्त नाम, धरम को करे काम, ममता कुं 
मारी है। कहत है तिलोकरिख करमों को टालें विख, एेसे मुनिराज ताक्ू वन्दना 
हमारी है। 

एसे मुनिराजजी महाराज, आपर्व। दिवस-सम्बन्धी अविनय आशातना की हो 
तो हे मुनिराज ! मेरा अपराध बारम्बार क्षमा करिए । हाथ जोड़, मान मोड़, शीश 
नमाकर तिक्ुत्तो के पाठ से 1008 बार नमस्कार करता हूं । तिक्खुत्तो यावत्‌ भव- 
भव मरे सदा शरण हो| 


तः ऋ ऋ 


।। दोहा ॥ 


अनन्त चौबीसी जिन. नमू, सिद्ध अनन्ता क्रोड] 
केवल ज्ञानी गणधरा, वन्द्‌ बे करजीड़।1॥ 
दोय कडि केवलधरा, विहरमान जिन वीस। 
सहस्र युगल कोड नम्‌, साधु नम्‌ निश दीश ।2॥ 
धन सार, धन साध्वी, धन-धन है जिनधर्म। 
ये समर्यां पातक इरे, टूटे आटो कर्म।13॥ 
अरिहन्त ।'! - मरू सदा, आचारज उपाध्याय । 
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साधु सकल के चरण कौ, बन्दूं शीश नमाय ॥4॥ 
शासन नायक सुमरिए, भगवन्त वीर जिणंद्‌। 
अलिय विघन दूरे हरे, आपे परमानन्द ।5॥ 
अगूढं अमृत बसे, लन्धि तणा भण्डार। 
श्री गुरु गौतम समरिषए, वांछित फल दातार ।।6 ॥ 
लोभी गुरु तारे नही, तिरे सो तारण हार। 
जोत्‌ तिरियो चाहे तो, निर्लोँभी गुरु धार॥7॥ 
पर उपकारी साधुजी, तारण तरण जहाज) 
कर जोड़ी हूं नित नमू, धन मोटा मुनिराज।॥8 ॥ 
साधु सती ने शूरमा, ज्ञानी ने गजदन्त। 
इतना पीछा ना हटे, जी जुग जाय अनन्त ।9॥ 
गुरु दीपक गुरु चांदणी, गुरु बिन घोर अंधार। 
पलक न विसरू तुम भणी, गुरु मुञ्च प्राण आधार 110 ॥ 


आयरिय उवज्ड्याए का पाठ 


आयरियउवज्ज्ाए, सीसे साहम्मिए कुलगणे अ। 
जेमे केड कसाया, सव्वे तिविहेण खामेमि।।1॥ 
सव्वस्स समणसंघस्स, भगवओ अंजलि करिअ सीसे। 
सव्वं खमावडत्ता, खमामि सल्वस्स अहयं पि 12 ॥) 
सव्वस्स जीवरासिस्स, भाव धम्मनिहिय नियचित्तो । 
सव्वं खमावडइत्ता, खमामि सन्वस्स अहयं पि 113 ॥ 
रागेण व दोसेण व, अहवा अकयण्णुणा पडिनिवेसेणं। 
जं मे किंचि वि भणिअ, तमहं तिविहेण खामेमि 114 ॥ 


अटा द्वीप का पाठ 
अदृाई द्वीप पन्द्रह क्षेत्र मै श्रावक~श्राविका तथा उनके बाहर तिर्यच श्रावक- 
श्राविका दान देवे, शील पाले, तपस्या करें, शुभ भावना भावे, संवर कर सामायिक 
करे, पौषध करे, प्रतिक्रमण करे, तीन मनोरथ चिते, चौदह नियम चिता, जीवादिक 
नव पदार्थं जाने श्रावक के इकतीस गुण करके युक्त एक व्रतधारी, जाव वारह्रतधारी, 


जो भगवान की आज्ञा मे विचरे ठेसे बड़ों से हाथ जोड, पैर पकड़कर क्षमा मागता 
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हूं । आप क्षमा करं | आप क्षमा करने योग्य हँ ओर छोटो से समुच्चय खमाता हूं । 


चौरासी लाख जीवयोनि का पाठ 


सात लाख पृथ्वीकाय, सात लाख अप्काय, सात लाख तेउकाय, सात लाख 
वायुकाय, दस लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चौदह लाख साधारण वनस्पतिकाय, दो 
लाख बेइच्दिय, दो लाख तेइद्दिय, दो लाख चउरिद्विय, चार लाख देवता, चार 
लाख नारकी, चार लाख तिर्यच पचेन्रिय, चौदह लाख मनुष्य - एेसे चार गति में 
चौरासी लाख जीव योनि के सूक्ष्म, बादर, पर्याप, अपय जीवों मे से किसी जीव 
का हालते-चालते, उठते-बैठते, सोते-जागते, हनन किया हो, कराया हो, हनतां 
प्रति अनुमोदन किया हो, छेदा हो, भेदा हो, किलामणा उपजाई हो तो मन, वचन, 
काया करके* देवसिओ अर्ईयासो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड़ं । 


खामेमि सव्वे जीवा का पाठ (क्षमापना का पाठ) 


खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे। 
मित्ती मे सनव्वभूषएसु, वेरं म्न केणड।। 
एवमहं आलोडय, निंदिय गरहिय दुगुंछियं सम्म । 
तिविहेण पडिक्कतो, वंदामि जिणे चउव्वीसं 
प्रायश्चित का पाठ 
देवसिय पायच्छित विसोहणत्थं करेमि काउस्सग्गं। 
समुच्चय पच्चक्छाण करा पाठ 
गदिसहियं, मुदहिसहियं, नमुक्कारसहियं, पोरिसियं, साडढ पोरिसियं 
तिविहंपि चउविहंपि आहारं, असणं पाणं, खाइमं सामं (अपनी -अपनी 
धारणा प्रमाणेपच्चक्खाण) अण्णत्थणा भोगेणं, सहसरागारेणं, महत्तरागारेणं , 
1 
“ जीव तत्व के 563 भेदो को “अभिहया वत्तिया आदि दस के साथ गुणा करने से 5630 भेद होते है । 
फिर इनको राग ओौर द्वेष के द्विगुण करने से 11260 भेद वनते ह । फिर इन्हीं को मन, वचन, काया के 
साथ त्रिगुणा करने से 33780 भेद हो जाते है फिर इनको ही तीन करणो के साथ गुणा कले से 
॥ 01340 भेद बन जाते हैँ । इनको भी फिर तीन काल के साथ गुणाकार कणे से 304020 भेद हो जाते 
है । फिर इनको अरिहंत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय, गुरु ओर आत्मा इस प्रकार छह से गुणा कने पर 


1824120 भेद वनते हैँ अर्थात्‌ इस प्रकार से मै मिच्छामि दुक्कडं देता हूं ओौर फिर पापकर्म न करने की 
प्रतिज्ञा करता हूं । 


जेन संस्कार पाठ्यक्रम भाग -4 


सव्व समाहिवत्तियागारेणं * वोसिरासि । 
अन्तिम पाठ 


पहला सामायिक, दूसरा 

चउवीसत्थव, तीसरी वन्दना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कायोत्सरग, 
छठवां प्रत्याख्यान इन छः आवश्यकं में जानते अजानते कोई अतिचार 
दोष लगा हो तो देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 

प्रतिक्रमण अविधि से किया हो, सूत्रविपरीत कियाहो तो तस्स 
मिच्छामि दुक्कडं, पाठ उच्चारण करते काना, मात्रा, अनुस्वार, पद, अक्षर, 
न्यूनाधिक आगे पीछे कहा हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 

मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण, 
प्रमाद का प्रतिक्रमण, अशुभ योग का प्रतिक्रमण, इन पांच प्रतिक्रमणमेंसे 
कोड प्रतिक्रमण न किया हो तथा चलते, फिरते, उठते, वैठते, पढते, गुणते, 
जानते, अजानते, ज्ञान, दर्शन चारित्र तप सम्बन्धी कोई दोष लगाहोतो 
देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कड़ | 

गए काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल में संवरण ** ओर आगामी 
काल का पच्चक्खाण, इनमें जो कोड दोष लगा हो तो तस्स मिच्छामि 
दुक्कड । 

शम संवेग निर्वेद, अनुकंपा, आस्था ये व्यवहार समकित के पांच लक्षण 
है मँ इसे ग्रहण करता हूँ । देव अरिहंत गुरु निर्ग्रन्थ धर्म केवली भाषित सच्च 
की श्रद्धा ओर इठे का बारम्बार देवसिओ अईयारो कओ तस्स मिच्छामि 
दुक्कड । | 

॥} इति प्रतिक्रमण सून समाप्त ॥ 


“ स्वयं पच्चक्खाण करना हो अथवा दूस को कराना हो तो वोसिरामि ही चौले । 
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प्रतिक्रमण करने की विधि 


(आचार्य भगवन्‌ को) सर्वप्रथम तीन बार विधि युक्त वंदना करके (क्षेत्र विशुद्धि के 


अहो भगवन्‌ ! चउवीसत्थव करने की अनुज्ञा है- नमस्कार मत्र, इच्छाकारेणं 
तस्सउत्तसी बोलकर मन में दो लोगस्स का कायोत्सर्गं करे। ““ णमो अरिहताण'' 
कहकर कायोत्सर्गं पाले । फिर नमस्कार मत्र, कायोत्सर्गं विशुद्धि का पाठ, एक 
लोगस्स, दो बार णमोत्थुणं नोलं | 

फिर तीन बार वदना करके कहे... 

अहो भगवन्‌! प्रतिक्रमण करने की अनुज्ञा है- (खड होकर) इच्छामिणं भते का पाठ 
बोले फिर, तीन बार वंदना करके... 

अहो भगवन्‌ ! प्रथम सामायिक आवश्यक करने की अनुज्ञा है- (खड़े होकर) 
नमस्कार मत्र, करेमिभ॑ते, इच्छामि ठामि, तस्सउत्तरी का पाठ बोलकर 99 अतिचार 
(आगमे तिविहे, दर्शन सम्यक्त्व, बारह स्थूल, छोटी संलेखना समुच्चय पाठ एवं 
अठारह पापस्थान, इच्छामि ठामि) का चिन्तन कायोत्सर्ग मे करे तथा कायोत्सर्ग में 
तस्स- मिच्छामि दुक्कडं के स्थान पर "तस्स आलोऊँं "कहं" णमो अरिहताण' 
बोलकर कायोत्सर्ग पाले तथा नमस्कार मत्र व कायोत्सर्ग विशुद्धि का पाठ कहं। 
फिर तीन बार वंदना करके. 

अहो भगवन्‌ ! दूसरा चउवीसत्थव आवश्यक करने की अनुज्ञा है (खड होकर) एक 
लोगस्स कहे फिर तीन बार वंदना करके... 

अहो भगवन्‌ ! तीसरा वंदना आवश्यक के की अनुज्ञा है- दो बार विधिपूर्वक 
खमासमणो देवे (विधि अगले पष्ठ में देखें) फिर तीन वार वदना करके. 

अहो भगवन्‌ ! चौथे प्रतिक्रमणआवश्यक की अनुज्ञा है खड़े होकर* आगमे तिविहे, 
दर्शन सम्यक्त्व, बारह स्थूल, 15 कर्मादान ओर छोरी संलेखना तथा समुच्चय 
पाठ बोलकर 18 पाप स्थान एवं इच्छामि ठामि तथा तस्स सव्वस्स का पाठ बोलकर 
फिर तीन बार वंदना करे 

अहो भगवन्‌ ! श्रावक सूत्र बोलने की अनुज्ञा है- (दाहिना घुटना खड़ा रखकर वैदे) 
नमस्कार मंत्र, करेमिभंते, चत्तारिमगलम्‌ (मांगलिक श्रवण) इच्छामिठामि, 
इच्छाकारेण, आगमे तिविहे, दसंण समकित, वारहत्रतो के अतिचार सहित पाठ 
फिर पल्यंकासन में बैठकर दोनों हाथ जोडकर वड़ी संलेखना, अडारह पापस्थान 
ओर इच्छामिठामि का पाठ कहं फिर खड़े होकर तस्स धम्मस्स तथा दो वार इच्छामि 
खमासमणो विधियुक्त देकर तीन वार वंदना करके... 


° बैठकर प्रतिक्रमण करने वाले वायां घुटना खडा रखे । 
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~ अहो भगवन्‌। भाव वंदना की अनुज्ञा है (पंचांग नमाकर्‌) नमस्कार पत्र, पांच पदों 
की भाव वंदना फिर पल्यकासन मेँ बैठकर अनंत चौबीसी आदि दोहै, 
आयरियउवज्ज्ञाए का पाठ, अद़ाई द्वीप का पाठ, चौरासी लाख जीवयोनी का 
पाठ, -खयेमी सव्वेजीवा का पाठ" इसके बाद 18 पापस्थान कहं फिर तीन बार 
वंदना करके... 

¬ अहो भगवन्‌। पांचवें कायोत्सर्गं आवश्यक की अनुज्ञा है (खड़े होकर) प्रायश्ित 
का पाठ नमस्कार मत्र, करेमिभते, इच्छामि ठामि, तस्सउत्तरी के बाद कायोत्सर्ग 
(देवसिक रात्रिक मे 4, पाक्षिक मे 8, चातुर्मासिक मे 12, सावत्सरिक मे 20 लोगस्स 
का ध्यान करे) फिर काउस्सग पालकर नमस्कार मत्र, ध्यान शुद्धि का पाठ, एक 
लोगस्स तथा दो बार विधिपूर्वक खमासमणों देवे फिर तीन बार्‌ वेदना करे... 

अहो भगवन्‌। छठवे प्रत्याख्यान आवश्यके की अनुज्ञा है- प्रत्याख्यान ग्रहण करं 
ओर प्रायश्चित स्वीकार करें । (पक्खी का प्रायश्चित 5 सामायिक, चौमासी का 
पौषध या 32 सामायिक ओर संवत्सरी का 2 पौषध या 64 सामायिक का प्रायश्चित 
स्वीकार कर। जिसे अगली तिथी आने से पहले पूर्णं करना चाहिए।) इसके वाद 
अंतिम पाठौ को बोले, फिर दो बार णमोत्थुणं, गुरुवंदना करके, स्वधममीं नन्धुभों से 
खमत-खामणा कर चौबीसी, स्वाध्याय ओर स्तवन आदि के द्वारा आत्मगुणो म॑ 
बुद्धि करं। 





खमासमणो की विधि 


खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर इच्छामि खमासमणो का पाठ प्रारम्भ करे} 

“अणुजाणह मे मिउगहं' शब्द आवे वहां आसन से नीचे उतर क (दोनो घुटने खडे कपना) कु 
आगे जाकर निसीहि शब्द बोलते हुए उत्कुटुक आसन से बैठे । फिर दोनो कोहनियो को घुटने के वीच एकप 
दोनों हाथ जोड, मस्तक नमाकर "अहो", "कायं ', "काय" इन छह अक्षरे का उच्चारण करते समय तीन 
आवर्तन करे । मंद स्वरसे “अ अक्षर बोल कर अंजलि को बाये हाथ की तरफ से दाये हाथ की तरफ पात 
हुए हो" अक्षर ऊँचे स्वर से कहं ! यह पहला आवर्तन हुभा, इसी विधिसे त , ओर ध्वं" दोनो 0 
का उच्चारण करने से दुसरा आवर्तन, फिर "का" ओर शय" इन दोनो अक्षरो का उच्चारण कटनेसे ५ 
आवर्तन होता है । इसके बाद संफासं बोलते हुए दोनों हाथ लम्बे कर दसो अंगुलियों सेगुर महारजके चर्ण 
स्पर्शं करे अथवा चरण स्पशं करने की भावना मन मे लाए । फिर “खमणिन्जो से लेक “दिवसो ( 
वडुक्कतो' तक का पाठ बोले । तत्पश्चात्‌ जन्त भे", ज व णि चनं , च भे' अक्षयं व 
हूए तीन आवर्तन पूर्व विधि अनुसार कर । उसके वाद "खामेमि खमासमणो वोलते हुए व 
दसो अंगुलियों से गुरु महाराज के चरण स्पर्श करे अथवा चरण स्पशं की भावनामनम लाए फिर 
को जोडकर मस्तक पर लगाकर "खामेमि' से 'वडक्कमं' तक पाट बोले ओर (आवस्तियाए्‌ कलत § ` 
खडे होवे ओर शेष पाठ पूरा करं । इसी विधि से इच्छामि खमासमणो का पाठ दूसरी वार 
लिखे अनुसार ही छः आवर्तन करे, किन्तु इस वार “आवस्सियाए' शव्द न्दी कहं तथा आवास ` ` 
शब्द आमे पर खडा न होकर वैठे-वैठे ही गुरु के अवग्रह मं पूरा पाठ समाप्त कर । 


"4 {22} यैन संस्कार पादयक्रमभाम ˆ“ 


2 .प्रतिक्रमण सम्बन्धी ज्ञातव्य बिन्दु (तथ्य) 


1. निरवद्य स्थान पर जहां साधु-सतियांजी विराजमान हो तो वहां पर उनकी अनुज्ञा 
लेकर प्रतिक्रमण करें । अन्यथा जिस दिशा मे अपने धर्मगुरु, धर्माचार्यजी 
विराजमान हो उस दिशा मै वंदन नमस्कार करे । अन्यथा दिशा का ज्ञान नहीं हो तो 
उत्तर या पूर्वं दिशा में तीन बार विधि युक्त वंदन -नमस्कार करके प्रतिक्रपणं करने 
की अनुज्ञा (अनुमति) प्राप्र करे। 

2. वंदना, नमोत्थुणं, खमासमणो, पच्चक्खाण की क्रिया आसन छोडकर करना 
चाहिए। 

3. रात्रि प्रतिक्रमण सूर्योदय के लगभग 1 मुहूर्तं पहले प्रारंभ करते हुए सूदय के 
पहले प्रत्याख्यान हो जाना चाहिए। 

4. दिवस प्रतिक्रमण लगभग सूर्यास्त के साथ प्रारंभ करते हुए एक मुहूर्त मे प्रत्याख्यान 
हो जाना चाहिए । (सामूहिक प्रतिक्रमण मे अधिकतम 1 घंटा) 

5. सामायिक व्रत, मगलपाठ एवं प्रत्याख्यान साधु -साध्वीजी से ग्रहण करं यदि वे 
वहां विराजित नहीं हो तो बड श्रावक-श्राविका से लेवें, यदि वे भी नहींहोँतो 
स्वयं ग्रहण कर्‌ सकते है । 

6. सामान्यतः सामूहिक प्रतिक्रमण में ध्यान के समय 99 अतिचार एवं लोगस्स की 
पारियों का उच्चारण प्रकट रूप से करवाया जाता है 1 वह उचित प्रतीत नहीं 
होता । जिन श्रावक - श्राविका वर्गं को प्रतिक्रमण कंटस्थ हो वह कायोत्सर्ग पे 
पारियों का मन मेँ चिन्तन करं एवं जिन्हे पाटियां कंठस्थ न हो तो वे उतने समय 
तक नमस्कार-मंत्र के स्मरण मे लीन रहं। 

7. कायोत्सर्गं के पूर्व तस्सउत्तरी पाठ का उच्चारण करते हुए ““ अप्पाणं वोसिरामि 
शब्द को मन मे कहते हुए कायोत्सर्गं मे लीन हो जावे एवं अन्य पारियों का 
चिन्तन भी मन मे करं । (होठ जिह्वा आदि का भी चलन नहीं होवें) 

8. छे प्रत्याख्यान आवश्यक मे यथा शक्ति नवकारसी, पोरसी, तिविहार चौविहार 
अथवा घड़ी दो घड़ी आदि कुछ न कुछ प्रत्याल्यान अवश्य गृहण ऊटनां चाहिए्‌। 
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पर. 4 
उ.4 
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3. प्रतिक्रमण संबंधी प्रश्नोत्तर 


प्रतिक्रमण किसे कहते है ? 

(1) प्रतिक्रमण शब्द का छोरा सा अर्थ है पुनः लौटना अर्थात्‌ जाने अनजाने 
मे लगे पाप कर्मो से पीछे हटना प्रतिक्रमण है। 

(2) ग्रहण किए हुए व्रत-प्रत्याख्यानों मे जिस मर्यादा का उल्लंघन हआ 
हो उसे स्वीकार कर पुनः व्रतों मे स्थिर होना प्रतिक्रमण है। 

प्रतिक्रमण क्यो किया जाता रहै? 

(1) इसका शास्त्रीय नाम आवश्यक सूत्र है । यह साधक के लिए प्रतिदिन 
क्रपशः दिन ओर रात के अत मे आवश्यक करने योग्य साधना है। 

(2) इससे साधक अपनी भूल का स्मरण कर पाप की कालिमा को धो 
डालता है। 

(३) इससे साधक आत्मभावो मँ तल्लीन होकर समाधि मेँ स्थित होता है 
इसलिए प्रतिक्रमण किया जाता है। 

प्रतिक्रमण किसका किया जाता है एवं किस पाठसे ? 

1. मिथ्यात्व 2. अत्रत 3. प्रमाद 4. कषाय एवं 5. अशुभ योग का प्रतिक्रमण 

किया जाता है। 

यह मुख्यतः निम्न पाटो से क्रमशः किया जाता है, 1. दर्शन सम्यक्त्व एवं 18 

पाय स्थान (मिथ्यादर्शनशल्य) आदि से 2. इच्छामिटामि (पंचण्हमणुव्याणं) 

एवं बारह व्रतो के पाठ आदि से 3. इच्छाकारेणं एवं इच्छामिठामि (तिण्हगुत्तीणं) 

आदि से 4. इच्छामिटामि (चउण्हं कसायाणं) एव 18 पाप स्थान आदिसे 

5. इच्छामि ठामि (काइयो, वाइओ,माणसिओ, दुज्ाओ, दुन्विचितिभो) 

एवं कायोत्सर्ग पारे की पाटी (मन, वचन, काया के योग चलित हुए हा) 

आदि से। 

काल की दृष्टि से प्रतिक्रमण के कितने भेद हँ ? 

काल की दृष्टि से प्रतिक्रमणके पांच भेद है :- 

देवसिक-दिन के अंत मे किया जाने वाला दिनि भरमे लगे हुए दाषा का 

प्रतिक्रमण। 

रात्रिक- रात्रि के अंतिम मुहूर्त मे किया जाने वाला रात्री म॑ लगे हुए दोषो का 
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प्रतिक्रमण। 

पाक्षिक- पक्खी को किया जाने वाला पन्द्रह दिन मे लगे हुए दोषों का 

प्रतिक्रमण। । 

चातुर्मासिक- कार्तिकी पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा, आषाढी पूर्णिमा को किया 

जाने वाला चार महीने मे लगे दोषों का प्रतिक्रमण। 

सांवत्सरिक- संवत्सरी को किया जाने वाला वर्ष भर मे लगे हुए दोषों का 

प्रतिक्रमण। 

(नोटः पाक्षिक, चातुर्मासिक एवं सावत्सरिक प्रतिक्रमण क्रमशः पक्खी; 

चातुर्मासी पूर्णिमा व संवत्सरी को सूर्यास्त के तुरंत बाद किया जाता है । 

प्रतिक्रमण करने से क्या लाभहै? 

1. व्रत मे लगे दोषौ से निवृत्ति होती है। 

2. ज्ञान-दर्शन-चारित्र ओर तप की आराधना होती है। 

3. भावपूर्वक प्रतिक्रमण करते हुए उत्कृष्ट रसायन अवे तो तीर्थकर नामकर्म 

का उपार्जन होता है। 

प्रतिक्रमण मे किए जाने वाले विभिन्न आसन किस-किस के प्रतीक 

स्वरूप है ? 

प्रतिक्रमण के आसन 

1 वाम (नाया) घुटना ऊचा 
करना 




















विनय का प्रतीक नमोत्थुणं 


















2 दाया घुटना ऊचा करना वीरता --,-- श्रावक सूत्र 
3 दोनों घुटने खडे करना कोमलता --,-- | इच्छामि खमासमणों 
4 खडे रहना (जिन मुद्रा) | तत्परता,उद्यम का --,- वारह व्रतो का पाठ 





5 दोनों घुटने जमीन पर टिका | अर्पणता का प्रतीक | पांच पदों की वंदना 
देना 


6 पदूमासन/पल्यकासन 









स्थिरता, समाधि का, 
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| तत्व विभाग 
1. समकित की शुद्धता हेतु 67 बोलो का विवेचन 


सम्यक्त्व ससार का स्वरूप जैसा है, उसे उसी रूप में स्वीकार करना सम्यक्त्व 
है । तीर्थकर प्रभु जिन्हे केवलज्ञान प्राप्त है उन्होने अपने ज्ञान से देखकर जो सही मार्ग 
बताया है उस पर श्रद्धा करना सम्यक्त्व है । उस सम्यक्त्व को व्यवहारिक रूप से स्वीकार 
करने हेत्‌ ज्ञानियों ने 67 बोलो मे विभक्त किया है सो निम्न प्रकार है - पहते बोल 
सम्यक्त्व के श्रद्धान 4, दूसरे गोले लिंग 3, तीसरे बोले विनय 10, चौथे नोत शुद्धि 3, 
पौचवे बोले लक्षण 5, छठे नोले दूषण 5, सातवें बोले भूषण 5, आठवे नोते प्रभावना 
8, नीवं गोले आगार 6, दसवें बोले यतना 6, ग्यारह बोले स्थान 6, बारहवे बोले 
भावना 6। ये सभी मिलकर 67 बोल'' हृए। 

अन इनकी व्याख्या दी जाती है। 

पहले बोले सम्यक्त्वी के श्रद्धान- 4 
श्रद्धान~ जिन कार्यो से धर्म मे श्रद्धा उत्पन्न हो ओर जिससे धर्म श्रद्धा सुरक्षित रहे। 
1. परमार्थं संस्तव~ परमार्थं का परिचय करे, अर्थात्‌ नव तत्व का ज्ञान प्राप्त कर । 
2. सुदृष्टपरमार्थ सेवन ~ परमार्थ के जानने वालों की सेवा करं । 
3, व्यापन वर्जन जिसने सम्यक्त्व का वमन कर्‌ दिया (छोड़ दिया) हो उसकी संगति 

नही करे। 


4. कुशन वर्जन~ करुतीर्थियो की संगति से दूर रहे। 
(उत्तरा. अ. 28 गाथा 28) 


दूसरे बोले सम्यक्त्वी के लिग - 3 
सिग-~ जिन चिन्ह से सम्यक्त्व की पहचान हो । जैसे धुँ को देखकर अगिं 
क्रा ज्ञान होना। 
1. श्रुतानुराग- जैसे तरुण पुरुष राग ठ मेँ अनुराग (रुचि) रखता है, उपती प्रकार 
वीतराग की वाणी श्रवण मे अनुरक्त रहे। ( 
2. धमतुराग- जैसे तीन दिन का भूखा मनुष्य गि्ठान का भोजन शचि सहिते करत £ 
उसी प्रकार चारित्र धर्म अंगीकार कने मे विशेष रुचि रखें । 
3. देवगुरु वैयावृत्य- जैसे अनपद्‌ पुरुप विद्या गुरु को पाकर हर्पित होता दं ओग 


व सैन संस्कार पाटयक्रम भाग ~“ 


उनकी वैयावृत्य (सेवा) करता है उसी प्रकार सम्यक्त्वी भी ज्ञान प्रापि के लिए 
देवगुरु की वैयावृत्य करे | 
(अनेक सूत्र व प्रवचन सारोद्रार) 
तीसरे बोले सम्यक्त्वी के विनय - 10 

विनय- देव गुरु एवं संघ के प्रति आत्मिक भावों से वदन नमन करना 

1. अरिहंत विनयः - अरिहंत भगवान का गुण कीर्तन करना, उनके प्रति आस्था रखते 
हुए उनके उपदेशो को जानना एवं आचरण करना । 

2. सिद्ध विनय : ~ सिद्ध भगवान का गुण कीर्तन कसते हुए उनके स्वरूप के प्रति अहो 
भाव रखना। 

3. आचार्य विनय : ~ आचार्य भगवन का गुण कीर्तन एवं वैयावृत्य करते हुए आज्ञा 
की आराधना करना। 

4. उपाध्याय विनयः - उपाध्याय भगवन्‌ का गुण कीर्तन एवं वैयावृत्य करते हुए ज्ञानादि 
सीखना। 

5. स्थविर विनय : ~ स्थविर भगवन्‌ का गुण कीर्तन एवं वैयावृत्य करते हुए यथायोग्य 
बहुमान करना। 

6. कुल विनय :- एक गुरु के शिष्य समुदाय को कुल कहते है उनका विनय करना 
अर्थात्‌ कुल की मर्यादा एवं अनुशासन का पालन करना। 

7. गण विनय : - अनेक कुलो के समुदाय को गण कहते हँ उनका विनय करना अर्थात्‌ 
गण की म्यदा एवं अनुशासन का पालन करना। 

8. संघ विनय :~ अनेक गणो के समुदाय को संघ कहते है उनका विनय करना अर्थात्‌ 
संघ की मर्यादा एवं अनुशासन का पालन कसना 

9. साधम विनयः साधमीं का गुण कीर्तन करना एव ज्ञान, दर्शन, चास्तर मे वैयावृत्य 
आदि द्वारा सहयोग पहुचाना । 

10.क्रियावान विनयः ~ क्रियावान का गुण कीर्तन करना एवं मोक्षमार्ग मे आगे वदने 
की प्रेरणा देना तथा वैयावृत्य आदि द्वारा सहयोग पहंचाना । 

(ठाणाग सूत्र व ओौपपातिक सूत्र) 
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चौथे बोले सम्यक्त्वी की शुद्धि- 3 
शुद्धि - सम्यक्त्व को ओर अधिक विशुद्ध बनाने के प्रयास को शुद्धि कहते है। 
1. मन शुद्धि - मन से सुदेव, सुगुरु तथा निर्ग्रन्थ धर्म का ध्यान करे, परंतु अन्य किसी 
देव,गुरु, धर्म को मन मेँ नही लाए] 
2. वचन शुद्धि - वचन मेँ सुदेव, सुगुरु तथा निर्ग्रन्थ धर्म का गुणगान कर, किन्तु अन्य 
देव, गुरु, धर्म की प्रशंसा नहीं करे 
3. काया शुद्धि- काया से सुदेव, सुगर तथा निर्ग्रन्थ धर्म को वन्दन नमस्कार कर, पर्नतु 
किसी अन्य देव, गुरु, धर्म को वंदन नहीं करे ] 
(आवश्यक सूत्र व प्रवचन सारोद्धार) 
पांचवे बोले सम्यक्त्वी के लक्षण - 5 
लक्षण ~ जिन गुणो से सम्यक्त्वी की आन्तरिक पहचान होती है । जैसे उष्णता से अमि 
की पहचान होती है। 
1. शम (प्रशम) - अनन्तानुनंधी क्रोध, मान, माया ओर लोभ का उदय न होना। 
सम ~ शत्रु - मित्र पर समभाव रखना । 
2. संवेग ~ मोक्ष की अभिलाषा होना। 
3. निर्वेद - संसार से उदासीन होना। 
4. अनुकम्पा ~ दूसरे जीवो को दुःखी देख कर दया आना। 
5. आस्था ~ जिन वचन पर दृद विश्वास रखना। 
(ठाणांग सूत्र 4 उत्तरा 29, ज्ञाता-1) 


छठे बोले सम्यक्त्वी के दुषण- 5 
दूषण ~ सम्यक्त्व को मलिन बनाने वाली प्रवृत्तियों अर्थात्‌ जिससे सम्यक्‌ रूप रत 
दूषित होता है जैसे रज से रत्न मलिन होता है। 
1. शंका-~ जिन भगवान के वचनो मेँ संदेह रखना दोष है। 
2. काक्षा- अन्यमतियो का आडम्बर देखकर उनकी चाहना करना दोष है। 
3. विचिकित्सा- करणी (धर्म क्रिया) के फल यें संदेह करना दोष है। 
4. पर पाखण्डी प्रशंसा- अन्यमतियों की प्रशंसा करना दोप हे। 
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5. पर पाखण्डी सस्तव- अन्यमतियो के साथ परिचय रखना ओर उनकी संगति करना 
दोष है] । 
(उपासग दशाग, आवश्यक सूत्र) 


सातवे बोले सम्यक्त्वी के भूषण ~ 5 
भूषण ~ जिन गुणों के द्वारा सम्यक्त्वी विशेष रुप से सुशोभित हो, जिस प्रकार आभूषणों 
से नारी अधिक सुन्दर दिखाई देती है । 
1. कुशलता- जिन सिद्धांतों मे निपुण होवे। 
2. प्रभावना- जिन सिद्धांतों का प्रचार-प्रसार कर गुणों को प्रगट करें । 
3. तीर्थं सेवा- जिन शासन को मानने वाले साधु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविका रूप 
धर्मतीर्थं की सेवा भक्ति करे । 
4. स्थिरता- जिन सिद्धातो मेँ स्वयं स्थिर रहे तथा अन्य को स्थिर करें । 
5. भक्ति - जिन प्रवचन एवं सम्यक्त्व धारी महापुरुषों का आदर सत्कार एवं महिमा 
(गुणानुवाद) करे । 
( धर्मसंग्रह अधिकार 22) 


आठवें बोले सम्यक्त्व की प्रभावना-8 
प्रभावना- जिस कार्य को करने से जैन सिद्धांत की उन्नति (महिमा) हो ओर जिससे 
लोग धर्म की ओर आकर्षित हं! 
1. प्रावचनी - जिस काल मे जितने सूत्र उपलब्ध हों उनका गहन अध्ययन कर्‌ अन्य 
जीवों को प्रतिबोध देकर्‌ धर्म की प्रभावना करे 
2. धर्मकथी - धर्मकथा सुनाने मे चतुर होवें । 
3. वादी- प्रत्यक्ष प्रमाण हेतु, दृष्टा तादि से अन्यमतियों से वाद करके धर्म को दीपावे- 
प्रभावना करे। 
4. नैमित्तक- निमित्त ज्ञान से भूत, भविष्य ओर्‌ वर्तमान काल जाने। 
5. तपस्वी - उग्र (कठिन) तपस्या करके धर्म की प्रभावना करे | 
6. विद्यावान ~ अनेक विद्याओं का जानकार होवें । 
7. प्रसिद्ध व्रती- प्रसिद्ध व्रत (ब्रह्मचर्य आदि चार खन्ध) लेवे। 
8. कवि- शास्त्र के अनुसार कवितादि रच कर धर्म की प्रभावना करे । 


(प्रवचन सासोद्धार) 
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नौवे बोले सम्यक्त्व के आगार- 6 
आगार्‌- आगार का मतलब है चट, प्रतिज्ञ ग्रहण करते समय रखी हुई छूट को आगा 
कहते है । यदि व्रत ग्रहण कएने वाला पहले ही अपने सामर्थ्यं को ध्यान मे रखकः रट र 
ओर आवश्यकता के समय दूट का प्रयोग कर तो व्रत भंग नहीं होता ओर दोष भी मह 
लगता । जैसे महीने मे 25 दिन रात्रि भोजन का त्यागी यदि शेष 5 दिन सत्रि भोजन करता 
हेतो त्रत मे दोष नहीं लगता। 
(उपासक दशाग अ.1) 

1. राज्याभियोग- राजा के दवाब से अन्यतीथीं को वन्दना करनी पडे तो सम्यक्त्व मे 
दोष नहीं लगता। 

2. गणाभिवयोग- कुटुम्ब, जाति, पच आदि के दवान से अन्यतीर्थी को वन्दनादि कनी 
पड़े तो, सम्यक्त्व मे दोष नहीं लगता। 

3. बलाभियोग- बलवान के डर से अन्यतीर्थी को वन्दनादि करनी पड़े तो सम्यक्त्व मे 
दोष नर्ही लगता । 

4. सुराभियोग- देव के डर से अन्य तीर्थी को वन्दनादि करनी पडे तो सम्यक्त्व मे दोप 
नही लगता। 

5. गुरु निग्रह~ माता,पिता, गुरं आदि के आग्रह से अन्यती्थीं को वन्दनादि कनी पडे 
तो, सम्यक्त्व मे दोष नहीं लगता। 

6. वृतिकान्तार- दुर्भिक्ष काल मे आजीविका कठिन हो जाए ओर न चाहते हुए भी 
अन्यतीर्थी को वन्दनादि करनी पड़े तो सम्यक्त्व मेँ दोष नहीं लगता। 

दसवें बोले सम्यक्त्वी की यतना - 6 

यतना- सम्यक्त्व रुपी अनमोल धन को सुरक्षित रखने के उपाय को यतना कहते £ै। 
1. आलाप- मिथ्यात्वी से विना कारण बोले नहीं किन्तु सम्यग्‌ दृष्ट से विना चोला भरी 
ज्ञान चर्चा करे। 

2. संलाप- पिध्यात्वी से विशेष भाषण नहीं करे ओर सम्यब्दृष्टि से वार-वाग्‌ अव्य 


ज्ञान चर्चा करें| 
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3. दान- मिथ्यात्वी को गुरुबुद्धि से दान नहीं देवे, परतु अनुकम्पा दान देने की तीर्थकरादि 

की मनाही नहीं है। 

4. मान- मिथ्यात्वी का अनावश्यक आदर-सम्मान नहीं कर किन्तु सम्यक्त्वी का बहुत 

आदर सम्मान करे । 

5. वदना- मिथ्यात्वी को वदना नहीं करे किन्तु सुदेव सुगुरु को बारम्बार वन्दन करे | 

6. गुणग्राम मिथ्यात्वी की प्रशंसा नहीं करं किन्तु सम्यक्त्व के गुणों की प्रशंसा करे । 
(उपासक दशाग अ.1) 


ग्यारहवे बोले स्थान - 6 
स्थान- जिन मान्यताओं पर सम्यक्त्व टिका रहे उसे स्थान कहते है। 
1. मूल (जड) ~ धर्म रूपी वृक्ष की सम्यक्त्व रूपी जड है। 
2. द्वार धर्म रूपी नगर का सम्यक्त्व रूपी द्वार है। 
3. नीव ~ धर्मं रुपी महल की सम्यक्त्व रुपी नीव है। 
4. मजूषा- धर्म रुपी आभूषणों की सम्यक्त्व रूपी पेटी है। 
5. दुकान ~ धर्म रुपी वस्तुओं की सम्यक्त्व रुपी दुकान है । 
6. थाल धर्म रुपी भोजन का सम्यक्त्व रुपी थाल है। 

(प्रवचन सारोद्धार व अनेक ग्रंथ) 


बारहवें बोले भावना- 6 
भावना- जिन विचारों से सम्यकत्व पुष्ट नने उसे सम्यक्त्व की भावना कहते है । 
1.जीव है- जीव है वह चेतन लक्षण से युक्त है। 
2. जीव नित्य है- जीव द्रव्य, आदि (उत्पत्ति), अंत (विनाश) रहित सदा शाश्वत है । 
3. जीवकर्ता है- जीव स्वयं आठ कर्मो का कर्ताहेै। 
4. जीव भोक्ता है- जीव स्वयं आठ कर्मो का भोक्ता है। 
5. मोक्ष है- भव्य जीव आठ कर्मो का क्षय कर्‌ मोक्ष प्राप्न करलेते है। 
6. मोक्ष के उपाय सम्यग्ञान, सम्यगृदर्शन, सम्यगूचसित्र ओर सम्यगूतप ये मोक्ष के 
उपाय है | 


(प्रवचन सारोद्वार, अभिद्यान राजेन्द्र कोष) 
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2. तीर्थकर पद प्राप्ति के 2 0 बोल 
्ञाताध्म कथा सूत्र अध्ययन 8 प्रवचन सारोद्धार दवार 10 तथा आवश्यक सूत 
निर्युक्ति मे विवेचन है कि इन बीस बोलो की आराधना करमे से जीव कर्मो की निर्जय 
करे, (कोड खपावे) उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थकर नाम कर्म का बंध करता है... 
1. अरिहत भगवान की भक्ति उनके गुणों का चिन्तन ओर आज्ञा का पालन कप्त 
रहने से जीव कर्मा की निर्जरा करे, उत्कृष्ट रस जमे, तो तीर्थकर नामकर्म का 
बन्ध करे] 
2. सिद्ध भगवान की भक्ति ओर उनके गुणों का चिन्तन करने से....1 
3. निर््रंथ-प्रवचन रूप श्रुतज्ञान मे अनन्य उपयोग रखने से....1 
4. गुरु महाराज की भक्ति, आहारादि द्वारा सेवा ओर उनके गुणों का प्रकाश कले 
एवं आशातना ालने से... 
5. जाति-स्थविर (60 वर्षं या इससे अधिक की वय वाले) 
श्रुत-स्थविर (स्थानाग समवायांग के धारक) 
्रतरज्या ~ स्थविर (20 वषं या इससे अधिक की दीक्षा पर्याय वाले) की भक्ति 
करने से... 
बहुश्ुत (सूत्र, अर्थं ओर तहुभय युक्त) मुनिराज की भक्ति कने से ... 
तपस्वी मुनिराज की भक्ति करने से... 
्ञान की निरन्तर आराधना कत्ते रहने से ......1 ` 
सम्यक्त्व का निरतिचार पालन कएने से..--.1 
10. गुणज्ञ रत्राधिकों का तथा ज्ञानादि का विनय करने से ....1 
11. भावपूर्वक उभय काल षडावश्यक (प्रतिक्रमण) करते रहने से... 
12, मूलगुण ओर उत्तगु्णों का निर्दोष रीति से शुद्धता पूर्वक पालन कले सै... 
13. सदा संवेग भाव रखने से अर्थात्‌ शुभ ध्यान कस्ते रहने से .-.1 
14. तपस्या कते रहने से... 
15. भक्ति पूर्वक सुपात्र दान देने से... 
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16. आचार्यादि दस की वैयावृत्य* करने से... 
17. सेवा तथा मिष्ट भाषणादि के द्वारा गुर्वादि को प्रसन्न रखने से ओर स्वयं समाधिभाव 
मे रहने से... 
18. नवीन ज्ञान का अभ्यास करते रहने से... 
19. श्रुतज्ञान की भक्ति तथा बहुमान कसे से... 
20. प्रवचन की प्रभावना करने (धर्म का प्रचार करने) से । 
उपरोक्त बीस बोलो की उत्कृष्ठतापूर्वक आराधना कसे से तीर्थं कर्‌ नाम-कर्म का 
बन्ध होता है । इस बन्ध के उदय वाले महापुरुष, तीर्थ कर बन कर मोक्ष-मार्ग का प्रवर्तन 
करते है ओर भव्य जीवों का कल्याण करते है । 


2. पुण्यवान को प्राप्त उत्तम सामग्री 


उत्तराध्ययन सूत्र अ.3, 17,18 में पुण्यवान जीवां को प्राप्र होने वाली दस प्रकार 
कौ उत्तम सामग्री का वर्णन किया गया है, जो जीव धर्म साधना करके देवलोक मेँ जाते 
है, वे देवलोक के सुख तो भोगते ही है, परन्तु वहाँ की आयु पूर्ण कर के मनुष्य-भव मे 
आते है, उन्हं पुण्य के फलस्वरूप उत्तम सामग्री प्राप्त होती है । वह इस प्रकार है - 

1. क्षत्र- ग्राम, जमीन आदि उत्तम स्थान, 2 वास्तु-रहने का भवन, 3. चांदी- 
सोना आदि उत्तम धातुर, 4, पशु-गाय , भसे, घोडे आदि ओौर नौकर-चाकर्‌ । इन चार 
स्कन्धो (समूहो) से भरपूर कुल मे उत्पन्न होने का योग मिलता है । 

2. अच्छे मित्रों का योग मिले। 3. अच्छे सगे-सम्बन्धियों का योग मिले। 

4. उच्च गोत्र-आदरणीय एवं अच्छा खानदान मिले। 

5. कान्तिवान्‌ शरीर मिले! 6. आरोग्य शरीर मिले। 

7. तीव्र एव विमल बुद्धि मिले। 

8. विनयवान्‌ ~ विनीत- सबको प्रिय लगने वाला होए। 

9. यशस्वी-(जिनकी प्रशंसा व्यापक हो) होवे । 

10. बलवान्‌- (शक्तिशाली) हो । 


नोट ~ आचार्यादि 10 की वैयावृत्य निम्न प्रकार से की जाती है - 1. भक्त, 2. पान, 3. आसनदान, 
4* उपकरण संपादन, 5. पाद प्रमार्जन, 6. वस्त्र, 7. भैषज्य, 8. मार्ग मेँ सहायता कना, 9. दुष्ट चोर आदि 

रक्षाकर्ना, 10. गांवादि में प्रवेश करते समय पात्र (दण्ड) आदि ग्रहण करना 11-12-13 उच्चार, प्रश्रवण, 
श्लेष्म मत्रक समर्पण कना आदि। । 
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कथाविभ्ाग 


1. भगवान ऋषभदेव 


काल स्वरूप ~ वर्तमान अवसर्पिणी काल के तृतीय अर सुखम-दुः्खम के 
तीन भागमे सेदो भाग बीत जाने पर्‌ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श के सभी पुद्गलों की उत्तमता 
मे न्यूनता आ जाती है। इस उतरते आरे में मनुष्य का देहमान 500 धनुष तथा एक क्रोड 
पूर्वं का आयुष्य रह स्गता है। शरीर मे 64 के स्थान पर 32 पसलियाँ रह जाती है। 
कालस्वभाव से कल्प वृक्ष द्वारा आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती । इसलिये युगलिकों मे 
परस्पर गडा होने लगता है अतः व्यवस्था बनाये रखने के लिये 15 कुलकरो की उत्पत्ति 
होती है। पहले से तीसरे आरे की भूमि अकर्मभूमि कहलाती है। यहां के मनुष्यो कौ 
उत्पत्ति जोड़े से होती है तथा जोड़े से ही रहते है । अतः युगलिया कहलाते है । 


ऋषभदेव का जन्म एवं बाल्यकाल - तीसरे आरे के अन्तिम भाग मे अन्तिम 
क्ुलकर श्री नाभिराजा हुए, उनकी पत्नी का नाम मरुदेवी धा । रानी मरूदेवी ने तीसरे आरे 
के 84 लाख पूर्व से कुछ अधिक समय शोष रहने पर 14 महास्वप्न देखे । इन्द्रे आकर 
स्वप्न का अर्थ बताते हुए कहा यह बालक चौदह राजूलोक का स्वामी होगा । चैत्र कृष्णा 
अष्टमी को माता मरूदेवी ने युगल को जन्म दिया | इन्द्र, देवताओं द्वारा जन्म उत्सव 
मनाया गया । बालक के उरस्थल पर वृषभ का शुभ चिह था तथा माता ने चौदह 
महास्वप्ने सर्वप्रथम स्वप्न वृषभ का देखा धा इसलिए माता-पिता ने पत्र का नाम 
ऋषभ तथा साथ जन्मी कन्या का नाम सुगला रखा । पाँच धात्री अप्सरा कौ सेवामर 
बालक ऋषभ आनन्दपूर्वक बदन लगा। 

तऋषभदेव का शरीर जनम्‌ से ही (1) स्वेद (पसीना) मल रोग से रहित सुन्दराकाप 
स्वर्णं कमल के समान सुशोभित (2) स्त ओर माँस गाय के दूध से भी उज्ज्वल ए 
सुगन्धयुक्त (3) आहार निहार चर्म चक्षु के अगोचर (4) श्वासोश्वास पदम कमल स 
अधिक सुगन्धित । इन चार अतिशय सै युक्त था । 

विवाह ~ उस समय विवाह पद्धति नहीं थी । सौधे ने भगवान क (र 
योग्य जानकर्‌ भगवान से विवाह सम्बन्धी लोक नीति प्रचलित करने का निवेदन व 
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श्री नाभिराजा एवं देवराज इन्द्र के परामर्शं से ऋषभदेव का विवाह सुमंगला एवं 
सुनन्दा नाम की कन्याओं के साथ सम्पन्न हुआ । इस युग का यह प्रथम विवाह था 
तसे ही भरत क्षत्र मे विवाह विधिर प्रारम्भ हई । 


भरत बाहुबली तथा ब्राह्मी, सुन्दरी का जन्म - सुमंगला से परम प्रतापी 
पुत्र भरत तथा पुत्री ब्राह्मी हुए । भरत इस वतमान अवसर्पिणी काल के प्रथम चक्रवती 
हए । दूसरी पत्नी सुनन्दा से महान्‌ शूरवीर बाहुबली एवं पुत्री सुन्दरी हुए । इसके बाद 
सुमगला के अनुक्रम से 49 युगल पुत्रौ (98 पुत्रौ) को जन्म दिया । इस प्रकार भगवान 
तऋषभदेव के भरत बाहुबली सहित 100 पुत्र तथा ब्राह्मी सुन्दरी 2 पुत्रियां थी । जिस 
प्रकार अनेक शाखाओं में वृक्ष सुशोभित होता है उसी प्रकार पुत्र-पुत्री से कषभदेव 
सुशोभित थे । 


कर्मभूमि का प्रारम्भ एवं राज्य स्थापना - जिस प्रकार प्रातःकाल दीपक 
का प्रकाश कम होता जाता है उसी प्रकार अकर्म भूमि के बीत जाने ओर कर्मं भूमि के 
उदय से कल्प वृक्षो का प्रभाव क्षीण होने लगा । प्रकृति का वैभव कम होने लगा । कल्प 
वृक्षौ का उपयोग करने वाली जनसंख्या मे वृद्धि हो रही थी तथा वृक्ष फल कम देने लगे। 
शान्त प्रकृति वाले युगलिकों मे कषाय भावना एवं संग्रह प्रवृत्ति पैदा हो गई थी। अब 
सुव्यवस्था एवं शान्ति के लिये सत्ताधारी शासक की आवश्यकता थी । इन परिस्थितियों 
मे नाभिराजा ने जननेतृत्व का भार ऋषभदेव को सौपा । स्वर्गाधिपति शकेन्दर ने ऋषभदेव 
का राज्याभिषेक किया । ऋषभदेव ने जनता का नेतृत्व बड़ी कुशलता से किया। मानव 
जाति के प्रति उनके मन गे बड़ी करूणा थी। 


आपने जीवन उपयोगी साधनों के उत्पादन एवं सरक्षण का क्रियात्मक उपदेश 
दिया । वृक्ष सींचे तथा नये वृक्ष लगाने की विधि, अन्न उत्पादन की, अन्न पकाने की, 
उपभोग की व्यापार की, पात्र बनाने की, वख बनाने की, सग चिकित्सा तथा सन्तान 
पालन पोषण आदि की सब पद्धतियाँ बताई । गाँव कैसे बसा, नगरों का निर्माण कैसे 


% नोट- 1. एक बाल युगल ताड वृक्ष के नीचे खेल रहा था । भवितव्यता वेश ताड का वड़ा फल 
दूय ओर पुरूष बालक पर पड़ा ओर वह मर गया } बालिका अकेली रह गई । बालिका का नाम सुनन्दा था। 
सुन्द दिग्‌ विमु हो गई। थोडे दिने सुनन्दा के माता-पिता भी मर गए। वह इधर उधर भरटकने लगी । वह 
त्वन्त सुन्दरी थी । कुछ युगल अकेली भटकती हुई बालिका को लेकर कुलपति नाभिराजा के पास गए। 
नाभिरजानेउसे ऋषभदेव की पत्नी घोषित कर दिया! - 
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हो, मकान कैसे बनाये जाये ये सभी बात जनता को सिखाई । राजा ऋषभदेव के नेतृत्वमे 
पहली नगरी विनीता बनाई गई, यही आगे चलकर अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध ह। 
कऋषभदेव इस युग के प्रथम शिक्षा शासन एवं आदि पुरुष हुए अतः आपका नाम आदिदिव, 
आदिनाथ, आदेश्वर आदि प्रसिद्ध हुए । 


आपने साम, दाम, दण्ड, भेद एसे चार उपाय से राक्षीय व्यवस्था कायम की। 
ऋषभदेव ने मनुष्यों को असहाय व प्रकृति पर निर्भर रहने के बदले पुरुषार्थ का पाठ 
पद़ाया । आपने स्रियो को चौसठ एवं पुरूषो की 72 कला भिन्न-भित्न रूपमे सिखलाई। 
अपने ज्येष्ठ पत्र भरत को 72 कलाएं बाहुबली को हस्ति अश्च की ओर पुरुषो के लक्षण 
का बोध दिया। ब्राह्मी को दाहिने हाथ से अहरह प्रकार की लिपि ओौर सुन्दरी को वये 
हाथ से गणित, तोल, अक्षर ज्ञान, व्याकरण, छन्द काव्य आदि का ज्ञान दिया। 


तऋषभदेव ने कर्म के आधार पर वर्णो की व्यवस्था की (1) क्षत्रिय (2) वैश्य (3) 
शूद्र। जो लोग शूरवीर थे, शस्र चलाने मे पारंगत थे संकटकाल मेँ प्रजा की रक्षा क 
सकते थे, उन्हे कषत्रिय पद दिया । जो व्यापार व्यवसाय ओर कृषि पशुपालन मे निपुण थे, 
उन्हे वैश्य पद दिया। जिनहँ सेवा का कार्य सौपा वे शूद्र कहलाये। चौय ब्राहमण वर्ण की 
स्थापना भरत चक्रवती ने की । जो लोग प्रजा को शिक्षा देने, समय~समय पर सन्मार्ग पर 
चलने का उपदेश देते, वे ब्राह्मण कहलाए। 


यद्यपि उपरोक्त सभी कार्य सावद्य है किन्तु श्री आदिनाथ ने कर्मो के उदयानुसार 
अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे तथा जनकल्याण की भावना से किए। 


वैराग्य एवं वर्षीदान ~ ऋषभ देव का हदय प्रारम्भ से ही वैरग्य से पपिपर्णथा 
परन्तु जन-कल्याण की भावना से संसार मे रह रहे थे। प्रभ के वैराग्य भाव को जानकर 
नव-लोकान्तिक देव प्रभु के समीप उपस्थित हुए ओर अपने जीताचार का पालन कपत 
हुए निवेदन किया ~ "हे प्रभु ! भरतकषेत्र मे मोक्ष मार्ग रूपी धर्म तीर्थं का प्रवर्तने । 
भव्य जीवों पर उपकार कते आपने लोक व्यवस्था कर जनता का एेहिक उपकार ( र 
दिया ओर नीति प्रचलित कर दी अव तीर्थं चलाकर परम सुख का मार्ग खोली । 


सामन्तो (ी बुसा र ११ 

संसार से विरक्त वने, आदिनाथजी न अपने सामन्तो भरतादि पुत्रा न 
संसार त्याग की भावना व्यक्त की । अव मँ सज्य ओर परिवार का त्याग कर्‌ नप्र र 
चाहता ह। जिससे जन्म-मरण का अनादि काल से लगा हआ दुःख पिटकर शाश्चत ओप 


व्यवस्थित कर कौ सचार् सपर 
अन्यावाध सुख प्राप्त हो। मानव जाति को कर व्यवस्थाकासु 


(36) सैन सम्कार पाद्यम भा 


चलाने के लिए ऋषभदेवजी ने भरत को राज्य का भार सौपकर उनका राज्याभिषेक 
करवाया । बाहुबली आदि 99 पुत्रो को योम्यतानुसार पृथक-पृथक देशों का राज्य दे 
दिया | उसके बाद साम्बत्सरिक (वार्षिक) दान देना प्रारम्भ किया | वर्षीदान मे यह 
घोषणा की गई कि जिसे ज वस्तु चाहिये उसे वह दान मँ दी जाएगी । इन्द्रौ के आदेश पर 
जृम्भकं देवों ने द्रव्य जमा किया | प्रतिदिन प्रातः कालं से लगाकर भोजन समय तक श्री 
आदिनाथजी एक करोड आठ लाख सौनेया का दान करने लगे। प्रभु ने एकं वर्षमे कुल 
परिलाकेर तीन अरब अट्टासी करोड ओर अस्सी लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया। 


दीक्षा- चैत्र कृष्ण अष्टमी का दिन था वर्षी दान का एक वर्ष पूर्णहो चुका । 
श्रनद्रद्राय प्रभु का दीक्षाभिषेक किया गया। सुदर्शना शिविका पर प्रभु आरूढ हुए। 
देवताओं ओर मनुष्यों ने शिविका उठाई । जय~जयकार एवं मंगल गान के उद्घोष होने 
लगे। भगवान सिद्धार्थं नामक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे शिविका से उतरे । भगवान 
ने अपने वस्र आभूषण उतार दिये । देवताओं ओर मनुष्यों के बहुत बडे समूह के सम्पुख 
परभु ने पंच मुष्टि लोच किया । प्रभु के केशो को शक्न ने अपने वस मे ग्रहण किया । इन्द्र 
ने देव दूष्य वस्र प्रभु के कंधे पर रख दिया। 


बेले के तप पूर्वक श्री नाभिनन्दन ने सिद्ध भगवान को नमस्कार करके सर्व पाप त्याग 
रूप दीक्षा ग्रहण कर ली । दीक्षा ग्रहण करते ही नारकी जीवो को भी क्षणभर के लिए 
शान्ति का अनुभव हुआ तथा प्रभु आदिनाथ को मनः पर्यव ज्ञान उत्पन्न हो गया । प्रभु के 
साथ चार्‌ हजार राजा भी दीक्षित हुए। भरत-बाहुबली सहित समस्त परिवार एवं पुरजन 
रभु को नमस्कार करके शोक संतप्त होते हुए बड़ी कठिनाई से लोट चले। इन्द्र ओर अन्य 
देवौ देवता भी अपने-अपने स्थान पर चले गए। 


साधुओं का पतन ओौर तापस परम्परा - ऋषभदेवजी इस अवसर्पिणी 
काल के प्रथम महामुनि थे। उन्होने दीक्षा ग्रहण के साथ ही मौन करके कच्छ, महाकच्छ 
मुनियों के साथ विहार किया । उस समय लोग भिक्षा दान एवं भिक्षा वृत्ति से अनभिज्ञ थ। 
भतः निराहार रहते हुए कई दिन बीत गये । क्षुधा आदि परिषहों से दुःखी हुए ओर तत्व 
सान से अनभिज्ञ साधु आपस मेँ विचार करने लगे हमारे से यह दुख सहन नहीं होता, 
भगवान बोलते नही हम क्या कर? कैसे साधु धर्म का पालन करे ? आखिर भूख, प्यास, 
गमी, सदी से घबराकर ये जंगल में कुरिया बनाकर रहने लगे । कन्दमूल वनफल खाकर 
पुजार करने लगे । वल्कल से तन दंकने लगे। भारत वर्ष मे विभिन्न धर्मो एवं मतो का 
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इतिहास यहीं से प्रारम्भ हुआ ओर कन्दमूलादि का आहार करे वाले तापसों की परम्परा 
चली, 363 मत उस समय बने। 


भगवान का पारणा ~ दानान्तराय कर्म के उदय से एवं गृहस्थो को आहार 
बहराने की विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण भगवान ऋषभदेव ने बारह महीने तक 
निरन्तर निराहार एवं मौन रहकर संयम साधना की । भयंकर से भयंकर कष्ट को प्रसन्न चित 
से समभाव पूर्वक सहन किया । एक समय विचरते-विचरते प्रभु हस्तिनापुर पधरे। वहा 
बाहुबली के पौत्र तथा सोमप्रभ राजा के पुत्र प्रेयांस नामक राजकुमार थे। प्रभु के आगमन 
का समाचार जानकर वे प्रभु के सम्मुख हर्षाल्लास के साथ उपस्थित हुए तथा वन्दन 
नमस्कार करके अपलक दृष्टि से प्रभु क श्रीमुख को निहारमे लगे। उस समय प्रभु प्रयास 
कुमार के ओंगन मेँ पधार चुके थे। उसे विचार हुआ कि रसे महापुरूष को मैने पटले 
कभी देखा है । इस प्रकार विचार करते-करते उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति 
स्मरण ज्ञान द्वारा निर्दोष भिक्षा विधि को जाना। तभी किसी ने आकर दक्ुरस के घडे भेट 
किये । ्रेयांस कुमार ने कल्पनीय रसं ग्रहण की प्रार्थना की । प्रभ न दोनों हाथ का पत्र 
बनाकर आगे किया । इस काल के आदि श्रमण श्री ऋषभदेव ने बेले के तप के साथ चैत्र 
शुक्ल 8 को दीक्षा ली थी जिसका पारणा एक वर्षं बाद वैशाख शुक्ल तृतीया को प्रयास 
कुमार के हाथ से हुआ, जिसे अक्षय तृतीया के रूप मेँ आज भी त्याग तप के रूपमे 
मनाया जाता है । पारणे से देवों एवं दानवं मे प्रसन्नता छा गई । आकाश में देव दुंदुभि वजने 
लगी । देवगण अहोदानम्‌ अहोदानम्‌ का उच्चारण करने लगे, सत्र कौ वृष्ट, पोच वर्ण के 
उत्तम पुष्पो कौ वृष्टि, गन्धोदक की वृष्टि ओर वस्रं कौ वृष्टि ुई। इस प्रकार पाँच दिव्य 
प्रकट हुए। इसके बाद श्रेयांस कुमार ने सभी राजा नगरवासी, कच्छ, महाकच्छ 
आदि सभी तापसों को भिक्षा विधिका ज्ञान दिया। 


भगवान का केवल ज्ञान तथा तीर्थं का प्रवर्तन ~ भगवन क्रपभदेव ने एक 
हजार वर्षं तक मौनपूर्वक विविध प्रकार के तप करते हुए विचरण किया । प्रभु भ 
करते हुए वनीता नगरी के पुरिम ताल नाम के उपनगर के शकट मुख उद्यान म ब 
नीचे ध्यानस्थ हो गए। ध्यान की धारा वदती जा रही थी धर्म ध्यान से शुन्ल-ध्यान ध 
ओर वदते हुए चार घन घाति कर्मो को क्षय करके केवल - ज्ञान, केवल दर्शनका पराप 
किया | प्रभु को केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही देव, इन्द्र आदि केवल जान भ 
उपस्थित हुए ओर समवसरण की स्वना की । भरतेर्वर को प्रषु के केवल ज्ञान, केवत 
दर्शन के शुभ समाचार साथ ही आयुध शाला के सुदनि चक्रके प्रकट हान कामन्द 
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प्राप्त हुआ | उन्होने लौकिक भौतिक ऋद्धि को महत्व न देते हुए अलौकिक आध्यात्मिक 
ऋद्धि को महत्व दिया तथा पितामही (दादी) मरूदेवी के पास पहुचे । प्रभुदर्शन की तैयारी 
होने लगी। माता मरूदेवी हाथी पर सवार हुई । माता ने समवसरण की रचना देखी तो मन्त्र 
मुग्ध हो गई । प्रभु के परम शान्त श्रीमुख पर उनकी दृष्टि स्थिर हो गई। माता की विचारधारा 
वेगवती हो गई। ऋषभ तो वीतराग हो गया है ओर वीतरागता परम सुख देने वाली है । 
पराये पर मोहित होना दुःखदायक हे। इस प्रकार के विचारो से कर्म समूह इडने लगे। उसी 
समय हाथी पर सवार माता क्षपक श्रेणी पर आरूढ होते हुए केवल ज्ञान केवल दर्शन को 
प्राप्र कर मोक्ष पधार गई । भरत महाराज को पितामही के वियोग का शोक हुआ वे 
तत्काल हाथी पर से उतरे राज चिन्ह त्याग कर समवसरण मे गये। वहां प्रभु ने धर्मोपदेश 
दिया चतुर्विध संघ की स्थापना हुई प्रथम गणधर, चक्रवती भरत के पुत्र ऋषभसेन हए। 
सबसे प्रमुख आर्यका ब्राह्यी सुन्दरी हुई । 

भगवान ऋषभदेव के 84 गणधर 84000 साधु, ब्राह्मी सुन्दरी आदि 3,00,000 


साध्वियां, श्रेयांस आदि 3,05,000 श्रावक, सुभद्रा आदि 5,54,000 श्राविकाएं 
थी। 


मोक्ष- प्रभु ने भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया । मोक्षाभिलाषी अनेक 
मनुष्यो ने प्रव्रज्या ग्रहण की तथा अनेक ने श्रावक धर्म स्वीकार किया। भगवान विचरण 
करते हुए अष्टापद पर्वत पधारे। पदमासन से विराजमान हुए। चौदह भत्त (अर्थात 6 दिन 


का उपवास) की तपस्या के साथ दस हजार साधुओं के साथ माघकृष्ण त्रयोदशी को 
मोक्ष पधे 


परभु बीस लाख पूर्व कुमार अवस्था मे रहे । तिरसठ लाख पूर्वं राज्यासीन रहे। इस 
प्रकार 83 लाख पूर्वं तक गृहस्थ अवस्था में रहे। एक हजार वर्ष तक छदूमावस्था में रहे। 
एक हजार वर्ष कम एक लाख पूर्वं तक केवल ज्ञानी तीर्थकर रहे। कुल संयमी जीवन एक 
लाख पूर्वं का रहा | कुल आयु चौरासी लाख पूर्व थी! जब तीसरे आरे के तीन वर्ष आठ 
मास ओर पन्द्रह दिन शेष रहे तब सिद्ध गति को प्राप हुए। 


भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के ही नहीं विश्व की विभूति थ। वेदिक धर्मम भी 
ऋषभदेव को अवतार माना गया है। भगवान ऋषभदेव को श्रीमद्‌ भागवत गीता (5/4/ 
14) मे साक्षात्‌ ईश्वर कहा है। ऋग्वेद, विष्णुपुराण, अग्नि पुराण, भागवत आदि वैदिक 
साहित्य मेँ भी उनका गुण कीर्तन आदर के साथ किया जाता है । 
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2. अजुनमाली : क्रूरता का दैत्य, करुणा का देवता 


राजगृह म अर्जुन नामक मालाकार (माली) रहता था । नमर्‌ के बाहर उसका एक 
बहुत सुन्दर व्यावसायिक उद्यान था । उस उद्यान मेँ उसके कुलदेवता मुदगरपाणि यक्ष का 
प्राचीन मंदिर था। 


अजुन बहुत सवेरे उठकर अपनी पत्नी बंधुमती के साथ उद्यान मेँ जाता । विभिन्न 
रगो व अनेक जातियों के फूलों को बीनता, उनके गुलदस्ते, गजे, हार व माला बनाकर 
नगर मे बेचता ओर अपनी आजीविका चलाता था] 


एक नार राजगृह के कुछ युवकों की एक टोली जिसमे छह युवक धे, उद्यान मे घुस 
आए । बधुमती के सुकुमार सौन्दर्य पर मुग्ध होकर्‌ अनाचार करना चाहा । मौका देकः 
अर्जुन को रस्सियो से बाँध दिया, ओर फिर बंधुमती को पेरकर उसके साथ स्वच्छे 
कामाचार किया । अपने सम्मुख दुष्टो का अत्याचार ओर पत्नी का दुराचार देखकर 
अर्जुन का खून खोल उठा । वह रस्सियौ से बंधा था, क्या कर पाता? क्रोधावेश मे उसने 
अपने कुलदेवता यक्ष को कोसना शुरू किया ~ “बचपन से भँ तुम्हारी पूजा उपासना 
करता आया हूं, लेकिन आज जन भँ विपत्ति मे फसा तो तुम पाषाण की भांति निश्चेष्ट 
खड़े मेरा अपमान होते देख रहे हो ? तुममे कुछ भी सत्व नहीं है ।'” अर्जुन की तडफभरी 
पुकार का असर हुभ। यक्ष अर्जुन की देह में प्रविष्ट हो गया, अर्जुन के वंधन टूट गए । 
क्रोध ओर आवेश वश वह उन्मत्त-सा हो गया । मुद्गर हाथ मे लिए दैत्य की भाति उ 
ओर कामरत छो पुरुषों एवं अपनी स्त्री (बंधुमती) की हत्या कर डाली । इस पर भी 
अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ । उसके मन मे मनुष्यजाति के प्रति भयकर्‌ धृणा का 
भाव जाग उठा, वह भूखे शेर की भांति प्रतिदिन मनुष्यों पर इपटकर्‌ छह पुरूष एव एक 
सत्री की हत्या करके ही दम लेता } कुछ ही दिनों मेँ रमणीय उद्यान के परिपा म नए~ 
कंकालों का ठेर लग गया । अर्जुन के आतंक से जनता का आवागमन वद ह गय 
गलियां ओर राजमार्ग सुनसान हो गए । राजगृह के द्वार वंद कर दिए गए ओर किसी भी 
व्यक्ति को नगर के बाहर अर्जुन की दिशा मेँ जाने का सख्त तिपेध कट दिया गया । 

इस प्रकार 5 माह 13 दिन वीत गए तव ग्रामातुपराम विच हुए भगवान मदय्वीः 
रजगृह मेँ पधरि । अर्जुन के आतंक के कारण हवारो श्रद्धालु दरान कणन कम उत्मकता 
लिए भी मन मरि वैवे रदे । सुदर्शन नाम के एक दृट्‌ श्रद्धालु श्रावक न भगवान महमत्र = 


{40} नन्‌ समा पाय्य भ ~ 


दर्शन हेतु उद्यान की ओर जाने का निश्चय किया । अपने संकल्प बल का सहारा लेकर वह 
नगः द्वार के बाहर निकला | 


सुनसान गलियों में जसे मौत नाच रदी थी, किन्तु अभयमूरतिं सुदर्शन दृढता के साथ 
आगे बढा । मनुष्य को आया देखकर अर्जुन उन्मत्त की भांति मुद्गर लेकर उस ओर 
लपका । सुदर्शन ने यक्षाविष्ट अर्जुन को आते देखा तो वहीं ठहर गया, शान्ति से भूमि का 
प्रमार्जन कर्‌ बैठ गया । अरिहंत, सिद्ध भगवान को वंदन नमस्कार कर, व्रतो की आलोचना 
करए तथा उपसर्ग से मुक्त होने का आगार रख सागारी संथारा धारण कर लिया । अर्जुन का 
मुद्गर उठा का उठा रह गया । सुदर्शन की सौम्यता के समक्ष अर्जुन की क्रूरता परास्त हो 
गई बह स्तब्ध हु, फिर भूमि पर गिर पड़ा। उपसर्ग समाप्त जानकर सुदर्शन अपने व्रत, 
प्रतिज्ञा से निवृत्त हुम] अर्जुन को उठाया, उसकी क्रूरता ओर दानवता को करुणा ओर 
सेह के हाथों से दुलारा। अर्जुन सुदर्शन के चरणं मे गिर पड़ा- अपने क्रूर कर्मों पर 
पश्चाताप करने लगा | | 

सुदर्शन ने कहा - अर्जुन ! घबराओ नहीं ! तुम भी मनुष्य हो । तुम्हारे रक्त मे 
दानवता के संस्कार घुस गये थे, इसी कारण तुमने सैकड़ो निरपराध प्राणियों की हत्या कर 
डाली, अब तुम प्रुद्ध हुए हो, तुम्हारे दानवीय संस्कारो में परिवर्तन आया है, चलो, मै 
महं हमारे कल्याणदृष्टा देवाधिदेव के पास ले चलुं। 

अर्जुन सुदर्शन के साथ-साथ भगवान महावीर के समक्ष आया । प्रभु ने हदयग्राही 
उपदेश की वृष्टि की जिससे अर्जुन के रक्त की दानवीय उष्मा शांत हुई, करुणा की 
पधार फूट पड़ी। पश्चाताप के आंसू नहाकर उसने प्रभु के समक्ष प्रायश्चित किया ओर 
उती क्षण कठोर मुनिचर्या स्वीकार कर ली । 

अर्जुनमुनि को देखकर लोग आवेश मे आ जाते । यही है हमारे प्रिय स्वजन मित्र 
का हत्या ! स्थान-स्थान पर लोग उसे मारते-पीरते, त्रास देते ! भगवान महावीर ने 
अर्जुन को शिक्षामनत्र दिया था- तितिक्खं परमं नच्चा- तितिक्षा ही परम धर्म ह । 
अर्जुन ने इस म॑त्र को साकार बनाया ओर छह मास की कठोर तप्रया के बाद अनशन कर्‌ 
सब करमो से मुक्त हो, सिद्ध-जुद्ध दशा को प्राप्त हुआ । 

अर्जुन जन्म से आर्य था, किन्तु उसमे अनार्यता के क्रूर संस्कार घुस गये थ । क्रूरता 


के उस दैत्य को समता का देवता बनाया ~ भगवान महावीर ने संस्कार शुद्धि की प्रक्रिया 
हरा। 
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3. ठढण मुनिवर 


श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम “ठेढण' था | वह अपनी रानियों के साथ भोगासक्त 
था किन्तु भगवान नेमिनाथ के उपदेश ने उसकी धर्मं चेतना जागृत कर दी । वह भी 
दीक्षित हो गया ओर विधिपूर्वक संयम-तप का पालन कसे लगा ! वह सभी संतो के 
अनुकूल रहता ओर यथायोग्य सेवा करता ! उसके अन्तराय कर्म का उदय विशेष था । 
वह आहारदि के लिए गोचरी जाता, परन्तु उसे प्रा्ि नहीं होती ! कोई न कोई वाधा 
खड़ी हो जाती ओर उन्हे खाली लौटना पड़ता ओर एेसा योग बनता कि अन्य जो 
साधु उनके साथ जाते, उन्हें भी खाली-हाथ लौटना पडता । उनकी हेसी स्थिति 
देख कर कुछ मुनयो ने भगवान से पूछा :- 

“प्रभो { ठढण मुनिजी श्रीकृष्ण के पुत्र है । निर्य धर्म का पालन कर रहे है । 
द्वारिकावासियो मेन धर्म-प्रम कौ कमी है न ओदार्य गुण की न्यूनता है ओर न दुष्का्त है। 
फिर्‌ इन ठंढण मुनि को आहारदि क्यों नहीं मिलता ओर इनके साथ जाने वाले साधु को 
भी खाली-पात्र क्यो लौटना पडता है ? जबकि अन्य सभी मुनियो को यथेष्ट वस्तु परापर 
होतीहै? 

भगवान ने कहा :~ 

देढण मुनि के अन्तराय कर्म का विशेष उदय है । ये पूर्वभव मे मगध देश के 
धान्यपूरक नगर के राजा के सेवक थे । "परासर" इनका नाम था! वे ्राम्यजरना से राज्य 
कै खेत जुतवाते ओर पर्रम कःवाते, किन्तु भोजन का समय होने पर ओर भोजन आत 
पर्‌ भी ये उन श्रमिकों को छुरी नहीं देते ओर उन कहते - तुम हल से खेत मं एक-एक 
चकर ओर लमा कर होक दो, फिर चुटी होगी । भोजन कहीं भागा नर्ही जा रहा 

वे भूखे प्यासे श्रमिक ओर वैल, मन-मार कर्‌ फिर काम खीचते चते] इस रका 
उन्हे भोजन मे बाधक वन कर इन्होने अन्तराय कर्म का वन्ध कर्‌ लिया । उसी क उदय 
ये भिक्षा वंचित रहते ह । 

भगवान का निर्णय सुन कर टंण मुनिजी, अपने कर्म को नष्ट करे म वरते तत 
हो गए उन्हने भगवान के पास अभिग्रहलिया कि आज सेय अपनीदही लि (प्रभात) 
से प्राप्त आहार ग्रहण करमा । दूसरे की लब्धि से उपलब्ध आहाः नही खाऊमा | 
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इस प्रकार अपने अभिग्रह को पालन करते ओर अलाभ-परिषह को जीतते हुए ठढण 
पुनिराज शांतिपूर्वक विचरने लगे । एक बार श्रीकृष्ण ने भगवान से पूछा :- 


“भगवन्‌ ! इन सभी मुनियो मे कठोर एवं दुष्कर साधना करने वाले संत कौन है?" 


भगवान ने कहा- यों तो संयम की कठोर साधना सभी संत करते ह, किन्तु ठढण 
मुनि सब मे विशेष है । वे अलाभ-परिषह को शूर-वीरता के साथ शांतिपूर्वक सहन करते 
है। 

श्रीकृष्ण, भगवान को वन्दन कर्‌ के लौट रहे थे । मार्ग मे उन्हं भिक्षार्थं घूमते हुए 
ठंढण मुनि दिखाई दिये । वे तत्काल हाथी पर से नीचे उतरे ओर ठंढण मुनि की भक्तिपूर्वक 
वन्दना की ओर चले गए । श्रीकृष्ण ने जब मुनिजी को वन्दना की, तन एक शरेष्ठ देख रहा 
धा। उसे विचार हुआ कि ये महात्मा उत्तम कोटि के है , तभी महाराजाधिराज ने हाथी पर से 
नीचे उतर कर वन्दना की । मुनिजी भिक्षार्थं घूमते हुए उसके घर आये, तो उसने आदसपूर्वक 
मोदक बहरया। मुनिजी भिक्षा ले कर भगवान के पास आए ओौर वन्दना कर के बोले- 
भगवन्‌] आज मुद्ध भिक्षा मिल गई, तो क्या मेरा अन्तराय कर्म नष्ट हो गया?'' भगवान 
मे कहा - ““ुम्हारा अन्तराय कर्म अभी उदयगत है । तुम्हे यह भिक्षा कृष्ण के प्रभाव से 
मिली है । उनको वन्दना करते देख कर श्ष्ठी प्रभावित हुआ ओर्‌ तुम्हे मोदक बहरया । ५ 
भगवान का निर्णय सुन कर्‌ ठंढण मुनि ने शांतिपूर्वक सोचा - ““यह आहार मेरी लन्धि का 
नहीं है। मञ्चे इसे परठ देना चाहिये ।"' वे शुद्ध स्थंडिल-भूमि मे गए ओर मोदक परठने 
तगे। भावना का वेग बढ़ा । पाप के कटुपरिणाम का विचार कते हए शुक्लध्यान मँ प्रवेश 
केर गए। ध्यानाग्नि की तीव्रता मे उनके घातीकर्म नष्ट हो गए । उन्होने केवल ज्ञान 
केबलदर्शन प्राप्न कर लिया ओर भगवान को वन्दना कर के केवलियों की परिषद्‌ मे बैठ 
गृए्‌ | 
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कात्य विभाग 


1. श्री भक्तामर - स्त्रोत 
(रचयिता : आचार्य श्री मानतुंग) 


भक्तामर-प्रणत-मीलि-मणि-प्रभाणा- 
मुद्योतकं दलित-पाप-तमो-वितानम्‌ । 
सम्यक्‌ -प्रणम्प जिन -पाद्-युगं युगादा- 
वालम्बनं भव-जले पततां जनानाम्‌ 11 


यः संस्तुतः सकल~-वाङ्मय-तत्ववोधा- 
दुद्भूत-वुद्धि-पटुभिः सुर लोक~नाधैः 
स्तोत्रैर्‌-जगत्‌ त्रितय-चित्त-हर रुदारे :, 
स्तोष्ये- किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ।।2 ॥ 


बुद्धया विनाऽपि विवुधाचिंत-पाद-पीठ । 

स्तोतुं समुद्यत-मत्तिर्‌ ~ विगत - त्रपोऽहम्‌ । 

नालं विहाय जल-संस्थित-मिन्दुविम्ब । 

भन्यःक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम ? ।13॥ 
वक्तु गुणान्‌ गुण- समुद्र ! शणाक~-कान्तान्‌, 
कस्ते क्षमः सुर-गुरु-प्रतिमोऽपि बुद्धया ? 
कल्पान्त -काल-पवनोद्धत -नक्र -चक्र 
को वा तरीतुमलमम्बुनिधि भुजाभ्याम्‌? 14) 


सोऽहं तथापि तव भक्ति-वशान्‌-मुनीश ! 
कर्तु स्तवं विगत-शक्तिरपि-प्रवृतः ! 
प्रीत्याऽऽत्म -वीर्य मविचार्यं मृगो मृगेन्द्र, 
नाभ्येति कि निज-चिघ्ोः परि-पालनार्थम्‌ 215। 
अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहास धाम, 


त्वद्‌ भक्तिरेव ममी -कनग्ते वलान्मामे। 
५ # न 
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यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, 
तच्चाग्र-चारु-कलिका-निकरैक -हेतुः ।6। 


त्वत्संस्तवेन भव -संतति-सत्निबद्ध, 

पापं क्षणात्क्षय -मुपैति शरीर-भाजाम्‌ । 
आक्रान्त-लोक-मलि-नील-मशेषमाशु, 
सूर्या शु-भिन्नमिव शार्वर-मन्धकारम्‌।7 । 


मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मयेद- 
मारभ्यते तनु-धियापि तव प्रभावात्‌। 
चेतो -हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु, 
मुक्ता-फल -द्युतिमुपैति ननूद-बिन्दुः ।8। 


आस्तां तव स्तवन-मस्त-समस्त-दोष, 
त्वत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति । 
दूरे सहस्र-किरणः कुरुते प्रभैव, 

पद्याकरेषु जलजानि विकास -भाञ्जि 9 


नात्यद्भुतं भुवन -भूषण ! भूतनाथ {, 
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्त-मभिष्टुवन्तः। 

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। 
भूत्याश्रितं य इह नात्म-समं करोति ?110। 


दृष्ट्वा भवन्त-मनिमेष- विलोकनीयं, 
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः । 

पौत्वा पयः शशिकर-द्युति-दुग्ध -सिन्धोः 
क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्‌ ? 111 


यै: शान्त-राग-रुचिभिः परमाणुभिस्त्व, 
निर्मापितसिभुवनैक-ललाम-भूत ! | 
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्या, 
यत्ते समान मपरं नहि रूपमस्ति 112 । 
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वक्त्रं क्व ते सुर-नरोरग~नेत्रहारि, 

निःशेष -निर्जिंत-जगत्‌-त्रितयोपमानम्‌ ? 

विम्बं कलंक-मलिनं क्व निशाकरस्य, 

यद्‌-वासरे भवति पाण्डु-पलाश-कल्पम्‌ ? (13) 


सम्पूर्ण -मंडल-शशांक-कला-कलाप- 
शुभ्रा गुणासिभुवनं तव लंघयन्ति। 

ये संभ्रितास्‌-त्रिजगदीश्वर ! नाथमेकं, 
कस्तान्‌-निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ 1141 


चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर- 

नीत्त मनागपि मनो न विकार-मार्गम्‌ ? 
कल्पान्त-काल-मरुता चलिताचलेन, 

कि मन्दराद्रि-शिखरं चलितं कदाचित्‌ ? ।15। 


निर्धूम-वर्ति-रपवर्जित - तेलपूरः, 

कृत्स्नं जगत्‌-त्रयमिदं प्रकटी-करोपि। 

गम्यो नजातु मरुतां चलिताचलाम्‌ 
दीपोऽपरस्‌ त्व-मसि नाथ { जगत्प्रकाशः 1161 


नास्तं कदाचि दुपयासि न राहुगम्यः, 
स्पष्टी-करोषि सहसा युगपज्नगन्ति | 
नाम्भोधरोदर-निरुद्ध्‌-महाप्रभावः, 
सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रं ! लोके 117] 


नित्योदयं दलित-मोह-महान्धकार, 

गम्यं न राहु-वदनस्य न वारिदानाम्‌ । 
विभ्राजते तव मुखाव्न-मनल्प कान्ति, 
विद्योतयज्‌-जगदपूर्व-गण्नांक -विम्वम्‌ 1181 


किं शर्वरीषु शशिनाऽद्धि विवस्वता वा ? 
युष्मन्मुखेन्दु -दलितेषु तमस्सु नाध ! 


न 
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निष्पन्न -शालिवन-शालिनि जीव-लोके, 
कार्य कियज्‌-जलधरे जल, भार-नग्रैः ? ।19। 


ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, 

नैवं तथा हरि-हरादिषु नायकेषु । 

तेजः स्फुरन्‌-मणिषु याति यथा महत्वं, 

नैवं तु काच-शकले किरणा -कुलेऽपि 1201 


मन्ये वरं हरि-हरादय एव दृष्टा, 

दृष्टेषु येषु हदयं त्वयि तोषमेति। 

कि वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः 

कश्चिन्‌ मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ? 1211 


स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ 
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी -प्रसूता । 
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र -रस्मि 
प्राच्येव दिग्‌ जनयति स्फुर-दंशु-जालम्‌ 1221 

त्वा-मामनन्ति मुनयः परमं पुमांस- 

मादित्य -वर्ण-ममलं तमसः पुरस्तात्‌। 

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु 

नान्यः शिवः शिव-पदस्य मुनीन्द्र ! पंथाः 1231 
त्वा-मव्ययं विभु-मचिन्त्य-मसंख्य-माद्य, 
ब्रह्माण -मीश्वर-मनन्त-मनग-के तुम्‌। 
योगीश्वरं विदित-योग-मनेक-मे क, 
ज्ञान-स्वरूप-ममलं प्रवदन्ति सन्तः 1241 

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित ! बुदधि-बोधात्‌- 

त्व शंकरोऽसि भुवन -त्रय शंकरत्वात्‌ 

धाताऽसि धीर ! शिव-मार्ग-विधर्विधानात्‌, 

व्यक्तं त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोऽसि 1251 

- तुभ्यं नमस्तरिभुव-नारतिं-हराय नाथ ! 
तुभ्यं नेमः क्षिति-तलामल-भूषणाय । 
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तुभ्य नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, 
तुभ्य नमो जिन ! भवोदधि-शोषणाय 1261 


को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर-शेषैस्‌- 

त्वं संश्रितो निरवकाश -तया मुनीश ? 
दोषै-रूपात-विविधाश्रय-जात-गर्वेः 
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि 1271 


उच्चैर-शोक-तरु-संश्रित-मुन्मयूख- 
माभाति रूप-ममलं भवतो नितान्तम्‌ ? 
स्पष्टोल्लसत्‌-किरण-मस्त-तमो -वित्तानम्‌ 
बिम्बं रबे-रिव पयोधर-पार््व-वतिं 1281 


सिंहासने मणि-मयूख-शिखा-विचित्रे, 
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्‌ 

बिम्बं वियद्‌ ~ विलस -दंशु-लता-वितान, 
तुंगो-दयाद्रि-शिरसीव सहस्र रश्मेः 1291 


कुन्दावदात-चल-चामर-चारू-शोभ, 
विभ्राजते तव वपुः कल~-धौत-कान्तम्‌ 
उद्यच्छशांक - शुचि -निरधर-वारि-धार- 
मुच्यैस्तटं सुर-गिरेरिव शांत- कौम्भम्‌ 301 


छत्र-त्रयं तव विभाति शशाक-कान्त- 

मुच्यैः स्थितं स्थगित -भानुकर-प्रतापम्‌। 

मुक्ताफल-प्रकर-जाल-विवृद्ध-शोभं 

प्रख्यापयत्‌-त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ 131 । 
गम्भीर-तार-रव-पूरित-दिग्विभागम्‌ 
श्रलोक्य-लोक-शुभ- संगम - भूतिदक्षः । 
सद्धर्म -राज-जय-घोपण-घोपकः स्न्‌, 
खे दुन्दुभि-ध्वनति ते यशम्रः प्रवादी 132) 


¢ मकै कै 
मस्या पदु भ 


, ४8) ५ 


2. रत्नाकार पच्चीसी 


शुभ के लिए के आनन्द के, धन के मनोहर धाम हो, 
नरनाथ से सुरनाथ से, पूजित चरण गत काम हो। 
सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो, सबसे सदा संसार में, 
प्रज्ञाकलाके सिन्धु हो, आदर्शं हो आचार में।।1॥। 


संसार -दुःखके वैद्यहो, त्रैलोक्य के आधार हो, 
जय श्रीश रत्नाकर प्रभो ! अनुपम कृपा-अवतार हो । 
वीतराग ! हे विज्ञप्ति मेरी, मुग्ध की सुन लीजिए, 
तुम विज्ञ हो क्योकि प्रभो ! मुञ्जको अभय वर दीजिए ॥2 ॥ 


माता-पिता के सामने, बोली सुना कर तोतली, 
करता नहीं क्या अज्ञ बालक, बाल्य-व्ञ लीलावली ? 
अपने हदय के हाल को, वैसे यथोचित रीति से, 
मै कह रहा हूं आपके आगे, विनय ओर प्रीति से ।13॥ 


मैने नही जगमें कभी, कुछ दान दीनो को दिया, 
मे सच्चरित भी हूं नहीं, मैने नहीं तप भी किया। 
शुभ भावना मेरी हुरई,अब तक न इस संसार मे, 
मे घूमता हूं व्यर्थं ही, भ्रम से भवोदधि धार में ।।4॥ 


क्रोधाग्नि से मेँ रात-दिन हा ! जलरहाहूं हे प्रभो। 
मे लोभ नामक सांँपसे, काटा गयादहूं हे प्रभो ! 
अभिमान के खल ग्राह से, अज्ञानवश मँ ग्रस्त हूं, 
किस भाति हो, स्मृत आप, माया-जाल से मैँ न्यस्त हू ।।5 ॥ 
लोकेश ! पर-हित भी किया, मैने न दोनों लोक मे, 
सुख-लेश भी फिर क्यों मुञ्चे हो, खता हूँ शोक में। 
जग में हमारे से नरों का, जन्म्‌ ही बस व्यर्थं है, 
मानों जिनेश्वर ! यह जगत की पूर्णता के अर्थ हे ।।6॥ 
प्रभु ! आपने निज मुख सुधा का, दान यद्यपि दे दिया, 
यह ठीक है पर चित्त ने, उसका न कुछ भी फल लिया। 


जैन संस्कार पाट्यक्रम भाग -4 


आनन्द-रस मे इूव कर, सद्वृत्त वह होता वही, 
है वज्र सा मेरा हदय, कारण पड़ा वस ह यही 17 


रत्नत्रयी दुष्प्राप्य है, प्रभु से उसे मने लिया, 
बहुकाल तक बहु बार जव, जग का भ्रमण म॑ने किया, 
हा! खो गया वह भी विवश मँ नींद आलस में रहा, 
अव बोलिए उसके लिए, सऊ प्रभो ! किसके वहाँ ? 8 ॥ 


संसार ठगने के लिए, वैराग्य को धारण किया, 
जग को हाने के लिए, उपदेशं धर्मों का दिया) 
दगड़ मचाने के लिए, मम जीभ पर विद्या वसी, 
निर्लज्ज, हो कितनी उडाऊ, हे प्रभो } अपनी हसी ।१॥ 


पर दोप को कहकर सदा, मेरा बदन दूषित हुआ, 
लख कर पराई नारियों कौ, हा ! नयन दूपित हुआ) 
मन भी मलिन है सोचकर, पर की बुराई हे प्रभो) 
किस भाति होगी लोक मे, मेरी भलाई हे प्रभो 11110 ॥ 


मैने बढाई निज विवशता, हो अवस्था के वशी, 
भक्षक रतीश्वर से हुई,उत्पनन जो दुःख राक्षसी, 
हा ! आपके सम्मुख उसे, अति लाज से प्रकटित किया, 
सर्वज्ञ, हो सव जानते, स्वयमेव संसृति की क्रिया ॥11॥ 


अन्य मंत्रों से परम, परमेष्ठी मंत्र दृटा दिया, 
सत्‌णास्त्र वार्यो को, कुशास्त्रों से दवा र्मने दिया, 
दुःसंग से दुष्कर्म कर्ता, जान लेनात्‌. मुख, 
लोकेश ! इस कारण मति श्रम, मान लेना तृ मुदे 11121 
हा तज दिया मने प्रभो ! प्रत्यक्ष पाकर आपका, 
अज्नान-व्र मने किवा फिर, देखिए किम पाप च्छा 
वामाक्षियो के कुट कटाओ, पर सदा मर्ता ठा, 
उनठ चिटामो का हृदद मं, ध्यान भी क्ररता रहा 11131 


~ नन १ ८० - , = 
4 4 र १ 4. 
तव्‌ भ + ९ + च भि ४ 


1 


3. अरिहन्त जय जय सिद्धं प्रभु जय जय 
अरिहन्त जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय । 
साधु जीवन जय जय, जिनधर्म जय जय ॥1॥ 
अरिहन्त मगल, सिद्ध प्रभु मगल । 
साधु जीवन मगल, जिन धर्म मंगल ॥2॥ 
अरिहन्त उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम । 
साधु जीवन उत्तम, जिन धर्म उत्तम ॥3॥ 
अरिहन्त शरण, सिद्ध प्रभु शरण । 
साधु जीवन शरण, जिन धर्म शरण ॥4॥ 
चार शरण दुःख हरण जगत में, ओर न शरणा कोई होगा ॥ 
जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा ॥5॥ 


4. कर्मो का खेल 
(तर्जः- जरा सामने तो आओ छलिये) 


जरा कर्म तो देखकर करिए, इन कर्मो की बहुत लुरी मार है 
नहीं वचा सकेगा परमात्मा, फिर ओयो का क्या एतनार है। 
^ बारह घडी तक बैलो को बांधा, छिंका लगा दिया खाने का 
बारह मास तक ऋषभ प्रभु को, आहार मिला नहीं दाने का 
इस युग के प्रथम अवतार है, बिन भोग्या न द्ुटी लार है । नहीं बचा. 


0 त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव मे, दास के कानों मे शीशा डाला 

कर्म निकाचित बांधा वीर ने, तीर्थकर थे पर ना टला 

खड ध्यान मे वन के मं्यार है, दिए कानों मे खिले डार है । नहीं वचा.. 
~ सौतेली मां नन सौत के सुत सिर, बारिया चा के प्राण हरा 

निन्नाणु लाख भवां के बाद मे, गज सुकुमाल वन कर्जं भरा 

चदा सोपिल को क्रोध अपार है , डाले सिर पर धधकते अगार है । नहीं वचा. 
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¬ किपीको मारे किसी को लूटे, काम करे अन्याई का 
जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेखा है राई-राई का 
नहीं छोरे-वड़ो की दरकार्‌ है, चाह कर्‌ ले तू जतन हजार दै । नहीं वचा... 


 पग-पग पे संयम रख तू वचन पे, बोले तो बोल भलाई का 
धर्म से प्रीत कर कर्मो को जीत्तकर, वनजा पथिक शिवराही का 
यह दुःख-सुख भरा संसार है, यहां कर्मो का ही व्यापार्‌ है | नही बचा... 


5. वीर वन्दना 


महावीर भगवान तुमको लाखो प्रणाम । 
तीस वर्ष मे दीक्षालेकर, 
तडी-वडी बाधा सहकर, 
डिगे नहीं भगवान ! तुमको लाखों प्रणाम । 
व्रहज्ञान फिर सहज सुनाया, 
जीवों को उपदेश सुनाया, 
ठेसे त्रिशला नन्दन ! तुमको लाखों प्रणाम । 
हम सव बालक शरण तुम्हारी, 
तासे प्रभु यह विनय हमारी, 
प्यारे धर्म दुलरे ! तुमको लाखो प्रणाम | 
दीन दुःखी के सदा सहार, 
महावीर है देव हमरे । 
करते सविनय वन्दन ! तुमको लाखो प्रणाम । 


3 अ रय {८ 


सामान्य ज्ञान विभाग 


1. लेश्या का स्वरूप 


लेश्या :- आत्मा के शुभाशुभ परिणामों को लेश्या' कहते है जिसके द्वारा 
आत्मा कर्मो से लिप्र होती है, जो योगो की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है, उसे लेश्या कहते ह 
। छः लेश्या होती है - (1) कृष्ण लेश्या (2) नील लेश्या (3) कापोत लेश्या (4) 
तेजो लेश्या (5) पद्म लेश्या (6) शुक्ल लेश्या। 


(1) कृष्ण लेश्या का लक्षण ~ पाँच आश्रवं मे प्रवृत्ति करने वाला, तीन 
गुतियो से अगुप्त, छह काया की विराधना करने वाला, तीव्र भावों से आरम्भादि करने 
वाला, निर्दयता के परिणाम वाला, नृशंस, क्रूर, इन्द्रियों को वश मे नहीं रखने वाला, दुष्ट 
भावों से युक्त जीव, कृष्ण लेश्या में परिणत होता है । 


(2) नील लेश्या का लक्षण ~ ईर्यालु, कदाग्रही, तपस्या नहीं कले वाला, 
अविद्या वाला, मायावी, निर्लज, विषयो मे गृद्ध, द्वेषी, मूर्ख, प्रमादी, रसलोलुप, विषयों 
की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील, आरम्भ से निवृत्त नहीं होने वाला ओर क्षुद्र, तुच्छ तथा 
दुःसाहसिक, बिना विचारे काम करने वाला । इस प्रकार के भावों से युक्त जीव, नील 
लेश्या यें परिणत होता है । 


(3) कापोत लेश्या का लक्षण- वक्र वचन बोलने वाला, वक्र आचरण करने 
बाला, मायावी, मन की अपेक्षा वक्र, सरलता से रहित, अपने दोषों को क्तिपाने वाला, 
- छलपूर्वक बर्ताव के वाला, मिथ्यादृष्टि, अनार्य, मर्म-भेदी वचन बोलने वाला, चोर 
मत्सरी दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करे वाला इत्यादि भावों से युक्त जीव कापोत 
लेश्या मे परिणत होता है। 


(4) तेजो लेश्या का लक्षण- नम्र वृत्ति वाला (अहंकार रहित), चपलता 
रहित माया रहित, कुतूहल आदि नहीं कएने वाला परम विनय भक्ति कले वाला, इन्द्रिय 
दमन करने वाला, स्वाध्यायादि मे रत रहने वाला, विशिष्ठ तप करने वाला, धर्म मे दु 
रहने वाला, पाप से डरने वाला , सभी प्राणियों का हित चाहने वाला, इत्यादि शुभ भावा 
से युक्त जीव, तेजो लेश्या में परिणत होता ह। 
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(5) पद्म लेश्या का लक्षण ~ अत्प क्रोध वाला, अल्प मान वाला. अय 
माया वाला ओर अल्प लोभ वाला, शांत चित्त वाला, अपनी आत्मा का दमन कर 
वाला, स्वाध्यायादि करने वाला, तप कणे वाला, परिमित वोलने वाला, उपयात ओः 
जितेन्द्रिय। इन गुणो से युक्त जीव पद्मलेश्या मे परिणत होता है । 


(6) शुक्ल-लेश्या का लक्षण ~ जो पुरुष आर्तध्यान ओर्‌ रौद्रध्यान को छोड 
कर, धर्मध्यान शुक्ल ध्यान को ध्याता है, शान्त चित्त वाला, अपनी आत्मा का दमनं 
करने वाला, पाँच समितियों से युक्त, तीन गुप्रियों से गुप्त, अल्परागी या वीतरागी, उपशान्त 
ओर जितेन्द्रिय इन उत्तम भावों से युक्त जीव, विशिष्ट शुक्ल लेश्या में परिणत होता दै 
अर्थात्‌ ये सभी लक्षण विशिष्ट शुक्ल लेश्या वाले पुरुष मे पाये जाते हं । 

आत्मा के जो परिणाम है, उनको भाव तेश्या कहते है ओर जिन परिणामी से 
आकर्षित होकर लेश्या के पु द्गल आत्मा को लगते है, उन पुद्गलं को द्रव्य लेश्या 
कहते र । तेश्याओं के नाम द्रव्य लेश्याओं के आधार पर ही रखे गये ह । 


छह लेश्याओं का स्वरूप समद्याने के लिए दो दृष्टा दिये गये ई, वे इस प्रकार द 


छह पुरुषो ने एक जामुन का वृक्ष देखा । वृक्ष पके हए फलो से लदा धा । गाप 
नीचे की ओर जुकी हुई थीं । उसे देख कर उन्दं फल खाने की इच्छा हह | व साच ल 
कि किस प्रकार इसके फल खाये जाएं ? एक ने कहा - वृक्ष पर चदुने म गिरे का द 
है. इसलिये इसे जड से काट कर गिरा दे ओर सुख से वेठकंर फल खाय । यह सुनकर दृ 
ने कहा वृक्ष को जड से काट कर गिराने से क्या लाभ? केवल वड्‌) चटी डानि पी 
क्यो नहीं काट ली जाएं ? इस पर तीसरा बोला डालियो नहीं काट कणः †- 
टहनियां ही क्यो न काट ली जाएं ? क्योकि फल तौ छोरी टहनिया म हय लग ह ५१ 
को यह वात पसन्द नहीं आई । उसने कहा- केवल फलां के गुच्छ ह। ताई ८ । ५ 
फलो से ही प्रयोजन है । पाँचवे ने कहा - गुच्छे भी तोड्नं कौ जरयते गयं 
फल ही तोडे जाये, हमारा तो पके हए फलों सं ही प्रयाजन ६ । यहः मनत 
जमीन पर काफी फल गिरे हुए ६, उन्हे ही खाल 1 अपना मतलत्रता 
जाएगा । 
क नवमी दाद किमी परामरमे दाका दाम्म % | 


दसत द्टत इस प्रकार £ 
टूसप दृष्टात इस्‌ प्रका ॥ 
न ~य कन किन #- क्ण # 4 | १ 
रवाना हए । वे यस्ते विचार कमनेलमे। षन कटा वमनु ~ । 
न्नर र न 
उन मभी को माददटेना चिप । सह मुन दमा वका व 
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बिगाडा है । हमारा तो मनुष्यों के साथ विरोध है इसलिये मनुष्यो को ही मारना चाहिए । 
तीसरे ने कहा - स्त्री हत्या महापाप है इसलिये स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए । यह सुन कर्‌ 
चौथे ने कहा- शस्त्र रहित मनुष्यों पर वार करना उचित नही, इसलिए जिन पुरुषों के हाथ 
मे शस्त्र हो, उन्हीं को मारना चाहिए । यह सुन कर पांचवे डाकू ने कहा ~ शस्त्र को लिए 
पुरुष भी यदि डर के मारे भागते हो , तो उन्हे नहीं मारना चाहिए । जो शस्त्र ले कर लड़ने 
के लिए आवे, उन्हीं को मारना चाहिए । अन्त में छठे चौर ने कहा - हम लोग चोर हैँ । 
हमे तो धन की जरूरत है इसलिये जिस प्रकार धन मिले, वही उपाय करना चाहिए । एक 
तो हम दूसरे लोगों का धन चुरावें ओर ऊपर से उन्हे मारे, यह ठीक नहीं है । चोरी तो वैसे 
ही पाप है, फिर हत्या का महा-पाप क्यों किया जाय? 

दोनों दृष्टातों के पुरुषों मे पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस प्रकार आगे-भागे के 
पुरुषो के परिणाम क्रमशः अधिकाधिक शुभ है । इन भावों मे उत्तरोत्तर संक्तेश की कमी 
ओर मृदुता की अधिकता है । छह पुरुषों मे पहले पुरुष के परिणाम को कृष्ण लेश्या 
यावत्‌ छठे के परिणाम को शुक्ल लेश्या समञ्चना चाहिए । 

छह लेश्याओं में कृष्ण, नील ओर कपोत-लेश्या, पाप का कारण होने से अधर्म 
लेश्याए्‌ है । इनसे जीव दुर्गति मेँ उत्पन्न होता है। तेजो लेश्या, पद्य-लेश्या ओर शुक्ल 
लेश्या, ये तीन धर्म लेश्या ह । इनसे जीव सुगति मे उत्यतन्न होता है । 

जिस लेश्या मेँ जीव मरता है अर्थात्‌ मरते समय जो लेश्या होती है, उसी लेश्या को 
लेकर्‌ जीव परभव मेँ उत्पन्न होता है। लेश्या के प्रथम ओर चरम समय मे जीव परभव में 
नहीं जाता, किन्तु अन्तर्महू्तं बीते पर ओर अन्तर्मुूर्तं शेष रहने पर जीव परभव मे जाता हे। 
मरते समय लेश्या का अन्तर्ुहूर्तं बाकी रहता है इसलिये परभव मँ भी जीव उसी लेश्या से 
युक्त उत्पन्न होता है। 

पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पति, भवनपति ओर वाणव्यन्तर मे पहले की चार तथा 
तेऊकाय, वायुकाय विकलेन्द्रिय ओर नरक मे पहले की तीन लेश्याएं मिलती है । ज्योतिषी 
म तेजोलेश्या मिलती है। वैमानिक मे पिकछछली तीन लेश्याएं मिलती है । तिर्यञ्च पंचेन्धिय 
तथा मनुष्य में छृहो लेश्या्ँ मिलती हैँ तथा सिद्ध भगवान अलेशी होते हँ । 
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संथारा (समाधिमरण) 
(महत्व, पच्चक्खान, विधि) 


मृत्यु समग्र जीवन का निचोड है । साधक के जीवन भर की साधना की परीका मूः 
के अवसर पर होती है । जीवन की अंतिम वेला मे आत्म शुद्ध पूर्वक व समता भाव रम 
युक्त साधकं समाधि मरण को प्राप्न करता है तो वह साधक जीवन की हर कसौटी पर ख 
उतर जाता है । संथारा वैराग्यमय जीवन एवं समभाव की सर्वोच्च तप अवस्था रै। 

साधक (साधु ओर्‌ श्रावक) प्रतिदिन तीसरे मनोरथ मे चितम कताटै कि वहम 
मेर धन्य होगा जब मँ आलोचनापपूर्वक संलेखना संथारा करके समाधि मरण को प्रा 
होऊंगा ! वह दिन मेर परम कल्याणकारी होगा। 

एेसा उदात्त चितन कएने वाला साधक मृत्यु को महोत्सव के रूपमे बदल देता, 
एसे समाधि मरण को प्राप साधक वार-वार जन्म मरण को प्राप्र नहीं होता एवं जल्यी ट 
मोक्ष को प्राप्त करता है। यावस्नीवन संथारा ग्रहण करने से पूर्वे साधक संतंखना त्रत 
अंगीकार करता है! जैन दर्शन में संलेखना का वहुते ही सुंदर वर्णन उपलव्ध होता ६ै। 
संलेखना अर्थात्‌ सम्यक प्रकार से आहार, शरीर, उपाधि (वस्त्र, पात्र आदि) तधा 
कषाय का संकुचन (कृश, पतला) करना संलेखना है] साधक ममत्व भाव कौ छात 
हुआ आत्मचितन पूर्वक धीरे-धीरे संथारा की ओर अग्रसर होता टै 

संथारा दो प्रकार का होता है- 1. सागारी संथारा 2. यावस्ीवन संथारा 

1. सागारी संधारा- आगार सहित यामि अचानक उपसर्ग, आतंक संकट भसा 
व्याधि आदि के उपस्थित होने पर या रात्रि सोते समय इसे धारण करिया जाता रै निम 
संकर आदि रल जामे पर या निद्र त्यागने पर नवकार मंत्र का ध्यान कफे सागावी सथा 
पाल लिया जाता है | यदि उस वीच में मृत्यु आ जवे तो संथारा सिति यपाधि म्यत 
प्राप्रहोताहे। व 

विधिः- सर्वप्रथम देव, गुर, धर्म को वंदन करते हुए व्री म लय याद 
आलोचना करके निम्न प्रति ग्रहण क्ली चािए। 

आदार शरीर उपधि पच्यक्ख्‌ पाप अट । 
मरण पाङ तो वोि,जीऊ जागृ पातृ तौ जगार 
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2. यावज्ीवन संथारा- यह संथारा जीवन की संध्याकाल मे यावजीवन के 
लिए ग्रहण किया जाता है । शरीर मरण धर्मा है । यह शरीर अब ज्यादा समय तक टिकने 
वाला नहीं है, एेसा जानकर के साधक संथारा ग्रहण कर्‌ धर्म ध्यान मेँ तट्वीन बन जाता है 
यानि देह से देहातीत हो जाता है इसमे साधक मृत्यु से न भयभीत होता हैन मरने की 
इच्छा करता है ओर न ही उसके मन में देह पोषण की भावना रहती है। 

विधि- सर्वप्रथम पूर्व या उत्तर दिशा सन्मुख होकर तीन बार वंदना करके “अहो 
भगवन्‌! सलेखना संथारा करने की आपकी अनुज्ञा है" " एेसा कहं फिर नमस्कार महामंत्र, 
इच्छाकारेणं, तस्स उत्तरी बोलकर एक लोगस्स का कायोत्सर्गं कर । णमो अरिहंताणं 
कहकर कायोत्सर्ग पाले तथा नमस्कार महामंत्र व ध्यान विशुद्धि का पाठ एक लोगस्स 
प्रकट कहकर वायां घुटना खडा करके दो बार णमोत्थुणं देकर आचार्य महाराज को वदन 
नमस्कार करें । तत्पश्चात्‌ बड़ी संलेखना का पाठ बोलकर संथारा का पच्चक्खाण करं । 

ज्ञातन्य बिदु - 

1. तिविहार संथारा हो तो बड़ी संलखेना के पाठ मे चउव्विहंपि की जगह तिविहेपि 
बोलें एवं “पाणं शब्द नहीं बोले तथा प्रासुक जल का सेवन करं (संथारा 
वालो के निमित्त से नहीं बनाए) 

2. सेवा करने वाले समलिगी तथा संवर मे रहकर, विधि अनुसार उच्चार पासवण 
आदि परदे। 

3. सचित्त वस्तुओं का स्पर्शं न करं] 

4. संथारा लेने वाले खुले मुंह नहीं बोले । 

5. उभयकाल प्रतिक्रमण, बड़ी साधु वंदना, धर्म जागरणा एवं स्वाध्याय भजन 
आदि से आत्मा को भावित करते हुए संथारा के भावं को चितन करते रहं। 

6. वस्त्र, पात्र आदि की मर्यादा रखे । 

7. इस लोक, परलोक आदि के सुख की कामना न करते हुए तथा जीने व मरने की 
इच्छा न करते हुए आत्म समाधि मे लीन रहं । 

8. सांसारिक, पारिवारिक, व्यापारिक संबेधी कार्यो से पूर्णतः निवृत्त रहं । 

१. मेरा किसी भी जीव के साथ वैर विसेध नहीं सभी जीवा के प्रति मैत्री का भावहै 


एसा उदात्त चितन प्रतिक्षण करते रहे। 
जेन संस्कार पाद्यक्रम भाग -4 (57) 


सथारा आत्महत्या नहीं आत्मकल्याण का राजमार्ग है 


जैनागमों में संथारे का महत्व एवं विधि वतलाई गई है। जिसका वर्णने पूरव मे ल्या 
जा चुका है। संथारा आत्मा को आधि-व्याधि ओर उपाधि से मुक्त वामे वाला एफ 
विशिष्ट तप है। पलत संथारे को लेकर दुनिया मे वड़ा ऊहापोह चल रहा २। ज 
महाशय जैन धर्म के मूलभूत अहिंसा आदि सिन्दान्तों से अनभिज्ञ टै वह उसे ससारः 
(आत्महत्या) कहते है 
आत्महत्या ओर सथा मे अंतर 





ड आत्महत्या 
. आत्पहत्या तव की उती है जय जीवम 
लप्वा दि तथा दुःख का अन्त महीं 
दिखे । 

. आत्महत्या महापाप दुर्गति का 
कारण रै] 

 दिवाला निकलना, प्रेप मं असरफ, 
परीक्षामें अप्रफल, कजं हीना, गृ 
वेश, इगड़ा होना आदि दुभायना 
आत्महत्या का कागण टै। 


० ८1 





1. संथारा तव किया जाता है जव जीवन 
फूल मुरद्चाया हुञा दिखाई दे । मृत्यु 
निकट हो। 

2. संथास एक विशिष्ट तप है। 


3. शरीर से जव विशेष धर्मक्रिया नहीं 
होती या कोई मारणान्तिक उपसर्ग 
आने पर्‌ सभी का कर्ज माफ कर 
रगडे करा निवारण कर्‌ क्षपायाचना 
कर संथारा किया जाता ६ै। 

4. संथारा करने वाले, समस्त प्राणियां के 
प्रति भैत्री भाव, क्षमाभाव रखते ईै। 

5. संथारा सार्वजनिक रूप से गुरुजना या 
वहे श्रावक-्राविका्ओं के मुखस 
या उनकी अनुपस्थिति मे देव-गुर- 
धर्पृकी साक्षीमे किया जाता 


[1 


. आत्महत्या कएने वाले के ममम 
आक्रोए, दुभावि होत्रा पै। 

, आत्महत्या दिपक, होश र 
चिना अविरति अम्वा मा 
वरिनाष्टी क्रिया जाता 
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दह अज्ञान मरण बताया है । इसकी 
चाहना करना भी दोष बताया है । 


कुए-तालान म डूबकर, ऊँचे स्थान 

से कूदकर आदि माध्यम से अज्ञान 
पूर्वक अपनी जीवन लीला समाप्त कर्‌ 
देता हे। 

संथारा मे कई प्रकार की चट होती है। |8. आत्महत्या मे कोई छूट नहीं होती । वह 
उपसर्ग आदि टलने पर उसे पाल भी तडफते हुए मरण को प्राप्त होता है। 
लिया जाता है। 





संथारा एक आराधना है तथा 9. आत्महत्या दण्डनीय अपराध है। 
महापुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय है। 
. संथारा का लक्ष्य आत्मशुद्धि ओर 10. आत्महत्या करने वाले का कोई लक्ष्य 


आत्मकल्याण होता है। नहीं होता है । वह वर्तमान दुःख से मुक्त 


होना चाहता है । 


. संथारा के वाला शुभ भावों से देह 11. आत्महत्या करने वाला अशुभभावों से 
छोड़ता हुभआ सद्गति को प्राप्त होता देह छोडता हुआ दुर्गति को प्राप्त होता 
है। वह भविष्य मे सिदध बुद्ध मुक्त है तथा कई जन्मों तक दुःख को प्राप्त 
होता है अथवा महारिद्धि देव बनताहै।| होताहै। 

. संथारा ज्ञानी ओर साहसी व्यक्तियों | 12. आत्महत्या अज्ञानी पुरुषो के द्वारा 
के द्वारा किया गया प्रशंसनीय कार्य है।| कायरता पूर्वक किया जाने बाला 

कुकृत्य हे। 

. साधक प्रतिदिन प्रसननभाव से यह [| 13. जबकि आत्महत्या का चितन कोई भी 
चितन करता है कि ह भगवन्‌ वह व्यक्ति प्रतिदिन नहीं करता एकमात्र 


दिन मेरा धन्य एवं कल्याणकारी होगा 
जिस दिन यै अंतिम समय मे संथारा 
स्वीकार कर देह का त्याग कर्गा। 


दुःखो से घबरा कर, एेसा घृणित निर्णय 
लेलेताहै। 


उपरोक्त विवेचन से बिल्कुल स्पष्ट है कि - 


संथारा आत्महत्या नही अपितु आत्मसाधना की एक कसौटी है । दोनों का आपस में 


कोई सामंजस्य नहीं है। वैसे भी संपूर्णं विश्व मे किसी भी न्यायालय द्वार किसी को मृत्यु 
दण्ड दिया जाता है तो उसे फँसी, विष या बिजली के करंट के प्रयोग से मृत्यु देते है । अन- 
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पानी का त्याग करवा कर्‌ नही । महात्मा गधी सहित कई नेताओं :. कई चार आपः 
अनशन किए, आज भी कई नेता एेसा कपे ई । उसे आत्महत्या का प्रणस नही माना यापना. 
क्योकि अन-जल का त्याग मृत्यु वरण का उपाय नहीं है । संधाे का आत्महत्या चै तुलना 
कना अज्ञानता को दर्शाता है। साथ ही अनन्त तीर्थकरों ने स्वयं इसे ग्रहण कम मोक्षकत 
प्राप्त किया हे एवं मृत्यु के पूर्व ग्रहण कएने का उपदेश दिया है] मरण भी एक कला रै। 
अनेक धर्मो मे जीवन जीने की कला तो वताई है लेकिन जैन धर्मम जीने ओर मपे दोनो द 
कला वताई है। अनेक आचार्यो, ऋषि मुनिर्यो, कृष्ण महाएज की पटरानिर्यो, श्रेणिक ठी 
रानियो एवं श्रावकं ने इस उच्च कोटि की साधना से जीवन को स्वर्णं सदृश निर्मल वाया 
तथा सिद्ध गति को प्राप किया। 


अतः मेधावी साधु-श्रावक, सकाम मरण (ज्ञान मरण) अकाम मरण (अज्ञान मरण) 
की तुलना कर्के इनमे से विशिष्ट सकाम मरण को स्वीकार कर मृत्यु को महोत्सव के रूप 


मे लनापं। 


समय 


“समयं गोयम मा पमायए'" 
हे गौतम ! धर्म कार्य करने मे एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। 
दूसरी जगह भी कहा है - 


सांस-सांस पर प्रभु भज, वुधा सांस मत खोये। 
कुण जाने इन सांस का, आणा होय के ना होय 1111 


क्षण-क्षण, क्षण -क्षण करतां, जीवन बीता जाय। 
क्षण-क्षण का उपयोग कर, बीता क्षण फिर ना आय ॥2 ॥ 


जो-जो क्षण बीत गया, शीश पकड़ क्यों रोय। 
यह क्षण आया सामने, इसे वृथा मत खोय ।13 ॥ 


क्षण निकमो रहनो नहीं, करनो आतम काम। 
भणनो गुणनो सीखनो, रमनो ज्ञान आराम ।॥।4॥ 


अवसरं बीत्यो जात है, अपने बस कष्ठु होत। 
पुण्य छतां पुण्य होत है, दीपक -दीपक ज्योत ।5 ॥ 


रात गंवाई सोवता, दिवस गवायो खाय। 
हीरो जैसो हर क्षण है, कोड बदले जाय ।।6 ॥ 
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श्री साधुमार्गी जैन धार्मिक परीक्षा, बो, बीकानेर 


जैन संस्कार पाठ्यक्रम परीक्षा 
(भाग चार) पूर्णाक : 100 
समय : 3 सामायिक (सामायिक की : हौँ/ ना, कितनी : .....-.+ ^^ ) 


नोट : सामायिक नहीं करने वाले परीक्षार्थी के 3 अंक कम किए जाएगे। 


1. प्रतिक्रमण की विधि विन्दुवार संक्षेप में लिखिए। 8 
2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए - 8 
(अ) आलोउं जं... सज््ाओ। 
(ब) तस्स धम्मस्स चउव्वीसं। 
(त) तवती अनन्त । 
(द) एवमहं आलोड्य ‰..... चरर्व्वीस। 
(य) खमासमणाणं ‰....... वोसिरामि। 
3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए - 
(अ) चार छेद के नाम लिखिए। 2 
(ब) आचार्य की आठ सम्पदा मे प्रारम्भ की चारक्रम से लिखिए। 4 
(स) चौरासी लाख जीवयोनि का पाठ लिखिए। 4 
(द) समुच्चय पच्चक्खाण का पाठ लिखिए 4 
(य) पांचवे पद णमोलोए सव्वसांहूणं का सवया लिखिए 3 
4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए - 
(अ) समकित के लक्षण लिखिये । 5 
(व) समकित के कोई 3 दूषण, 3 भूषण व पाँच प्रभावना 
प्रारंभके क्रम से लिखिए । 10 
(स) तीर्थकर पद की प्राप्ति के कोई 4 बोल लिखो । 
(द) पुण्यवान को प्राप्त उत्तम सामग्री मेँ से किन्हीं चार के नाम लिखो । 4 
(य) पुण्यवान जीरवो को प्राप्त होने वाली दस प्रकार की उत्तम सामग्री 
का वर्णन किस सूत्र के कौन-कौन से अध्ययन से लिया गया है । 
5. निम्न पद्य पूर्ण कीजिए - 15 


(अ) अल्पश्रुतं निकरैक हेतुः । 
(ब) छत्र-त्रय 


(स) मात्ता-पिताकेसामने ...... प्रीतिसे। 
6. (अ) भावलेश्या व द्रव्यलेश्या मे अन्तर लिरये। 
(व) संथारा के कितने भेदै ! लिखो । 
(स) सिद्ध ओर जीव से राम्बन्धित सुभाषित लिखिर्‌। 
(द) सम्बन्ध जोडो- 
1. कृष्णलेश्या ~ नप्रवृत्तिवाला, अहंकार, माया रदित 
2. नीललेश्या - वक्र वचनं योलने बालां 
3. कापोतलेश्या - अल्पक्रोध, अल्पमान, अल्पमाया, अल्पलोभय 
4. तेजो लेश्या ~ धर्मध्यान वं शुक्ल ध्यानम रमणं करने पाला 
5. पद्मलेश्या ~ ईप्यलि, कदग्रही 
6. शुक्ललेश्या ~ पांच आश्रये प्रवृत्ति करने वाला 
7. निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिये 
1. अक्षयतृतीया कच आती है तथा इराका महत्य क्या ? 


2. भगवान ऋषभदेव के कितने गणधर साधु, साध्यी, श्रावक, 
श्राविका थीं? लिखिये? 

3. टठंटण मुनि के अन्तराय कर्म पूर्यकृत किन कार्यो के कारण उदयम आए ? 
अर्युनमाली कितने पुरुष व कितनी सतियो की एत्या प्रतिदिन करप ? 


श्री अखिल भारत वर्षीय साधुमार्गी जेन सघ 
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समता समाज कौोरचना। 
व्यसन मुक्त राष्ट का निर्माण । 


जीवदया, स्वधर्मं सेवा, मानव सेवा की विभिन्न प्रवृत्तियों का 
संचालन । 


जैन संस्कृति, धर्म, दर्शन ओर आचार के शाश्वत सिद्धान्तो का 
ल्लोक भाषा मे प्रचार। 


जन कल्याणकारी सहज-सुबोध साहित्य का निर्माण । 


सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की रक्षा एवं वृद्धि हेतु शिक्षा -दीक्षा 
की समुचित न्यवस्था। 


समाज मे धार्मिक चेतना के अभ्युत्थान हेतु आध्यात्मिक, नैतिक, 
चारित्रिक, शैक्षणिक विकास के कार्य करना! 


धार्मिक परीक्चा शिविर व शिक्षा के माध्यम से स्वाध्यायी तैयार 
करना। 


जेन धर्म के विभिन्न पह्टुभ को जानने हेतु प्रयासरत शोधार्थियों 
एवं विद्ानों को यथोचित सहयोग प्रदान करना | 


धार्मिक, आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा हेतु पादूयक्रम निर्धारित 
कर सम्चक् ज्ञान का प्रचार करना । 





